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॥ गय नानेश ॥ ॥ जय रद्सेथ ॥ 


जेन संस्कार पाठ्यक्रम 
भाग - 8 


सकलनकर्ता 
मदनलाल कटारिया 


प्रकाशक 
श्री अखिल भारतवर्ष साधुमार्गी जेन संघ 
बीकानेर 


जेन संस्कार पाद्यक्रम भाग -8 
संस्करण - प्रथम, सन्‌ 2005, प्रतियो ~ 2100 
द्वितीय, सन्‌ 2009, प्रतियों ~ 2100 
मूल्य - रुपये 8/- 
अर्थं सौजन्य : णासननिष्ठ दानवीर श्रेष्ठिवर्य श्री विमलचन्दजी सोहनलालजी पिपाणी पाप्वाए. 


पुस्तक एव परीक्षा फार्म प्रापि स्थल 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, 

समता भवन, रामपुरिया मार्ग, वीकानेर (राज.) फोन -0151-2544867, 3292177 
श्री गणेन जैन ज्ञान भण्डार 

समता भवन, नौलारईपुरा, रतलाम-457001 (म.प्र) फोन -07412-244443 
5271081 पिप्राऽ110 (0ा1€ | 

4, ।4261118008 51661, 1४12006, ©11|4}4/1-600004 @ : 4980572, 498002, 4980576 
श्री सोहनलालजी विमलचंदजी सिपाणी 

831, 1311 मेन 17 व्लोँक, कोरमगला, वैगलोर 

‰ 25537878 (नि ), 25537833 (ओं.) 

आचार्यश्री नानेश ध्यान केन्र 

पद्मिनी मार्ग, राणा प्रतापनगर रोड, उदयपुर (राज.) ॐ : 0294-2490717 {94 ` 2490326 
श्री सायरचन्दजी छल्लाणी 

पारसमनी, 4 वेस्ट प्रतापनगर, मेन पटेल नगर, न्यू देहली 

ग्र 0124 - 5052629, 011 - 25883344 

श्री पृथ्वीराज जी पारख 

पारख देडर्स, आपापुरी, कचहरी रोड पो. दुर्ग ~ 491001 

फोन (0788) 2324255 (नि.) 2324554 (ओ) 

प्रकाणक्छ 

श्री अचित भाग्तवर्यय साधुमागी जन मघ 

समता भदन, समपूप्या मार्म, चीकानेग ~ 334005 (गज.) 

पटेन {0151) 2544857, 3292177 
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भूमिका 


श्री अखिल भारतवर्षीय साध्ुलार्गी लैन सघ द्वारा अनेक धार्मिक 
एवं सामाजिक गतिविधियों चलाई जा रही है, जिनमे "धार्भिक परीका 
वोड' भी एक है, सन्‌ 1974 से ये परीक्षा निरन्तर चल रषी हैँ जिसके 
माध्यम से ज्ञानार्जन करने वालो के लिए पाठ्यक्रम निधररित कर परीक्षाएं 
ली नाती रही हैं । विक्षिन्न प्रसगो पर परमागम रहस्यज्ञाता, व्यसनमुक्ति 
प्रणेता 1008 श्रद्धेय शरुरुवर आचार्य श्री रामलालजी म सा से तत्त्व चर्चा 
का अवसर प्राप्त हीता रहा है । त्व चर्चा के दौरान बदलते परिवेश के 
अनुरख्प नए पाद्ूयक्रन कगे आवश्यकता अनुभूत हई | 


अताएव लैन सस्कार पातयक्रम के नाम से नवीन पाठ्यक्रम निधरित 
किया गया है जिसमे भाग1 से 12 तक प्रस्तुत किर गर्ह, नो वर्प 
2003 से निरन्तर गतिमान है । इससे नैन धर्म के सूल सिद्धान्तो का 
ज्ञान प्राप्त हीगा तथा विश्चैष ज्ञानार्जन प्राप्त कर जीवन मे कुषछपा 
सकेणे, एेसा विश्वास है । पाठ्यक्रम का सुरुचिपूर्ण एव सुबोध वनाने के 
लिए साहित्य की विविध विधाओ से सम्पन्न बनाया गया है| 


पात्यक्रम के सकलन मं प्रत्यक्ष एव परोक्ष स्प से जिनका भी 
लार्गदिरनि एव सहयोग मिला, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते 
है। 

सभी श्री सघो एव चातुमसिक क्षेत्रो के धमलिरागी भाई -वहिनी स॑ 
अनुरोध है कि अधिक -से-अधिक इन परीक्षाओं मै भाग लेकर ज्ञान क 
श्रीवृद्धि मे योगदान प्रदान करे । इसी शुभेच्छा के साथ । 


विनीत 
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमागीं जेन सघ 
वीकानेर 


जन सस्कार पाठ्यक्रम भाग -8 


परीक्षा के नियम 


परीक्षा मे भाग लेने वाले विद्यार्थियों को फार्म भरना आवर्यक है कमसेक्म 
दस परीक्षार्थी होने पर परीक्षा केन्द्र खोला जा सकेगा। 


1. पाठ्यक्रम ~ भाग 1 से 12 तक 
2 योग्यता - ज्ञानार्जन का अभिलाषी 
3. परीक्षा कासमय - माह आसोज, विदी पक्ष 
4. श्रेणी निर्धारण 
विरोप योग्यता - 75% से 100% 
प्रथम श्रेणी ~ 60% से 74% 
द्वितीय श्रेणी ~ 46% से 59% 
तृतीय श्रेणी - 35% से 45% 
5. परीक्षा फलत - परीक्षा फल का प्रकाणन पत्रिका श्रमणोपासकर्म तथा 


परीक्षा केन्द्रो पर उपलब्ध रहेमा। 


6. प्रमाणपत्र ~ सम्बन्धित परीक्षा केन्र पर प्रमाणपत्र मिर्गवीग 
जाएम। 
7. पारितोपिकरं ~ प्रत्यक परीक्षामे प्रधम. द्वितीय, वृत्तीय तथा प्रान्त 


पुरस्कार। 
















1. सुख विपाक श्रुत अर्थ सहित 





तत्व विभाग 
1. दया का थोकडा 

2. तीन जागरणा थोकडा 
3. मोक्ष का मूल संयम 

4. श्रावक की 11 प्रतिमा 
5. गुणस्थान स्वरूप 





कथा विभाग 
1. उत्कृष्ट भोगी -उत्कृष्ट योगी - 
धन्ना शालीभद्र 
2. मुनि गजसुकुमाल 
3. महासती मदनरेखा 





कान्य विभाग 
1. परमात्म वत्तीसी 
2. नमिराज ऋषि के उत्तर 
3. निर्वाण का मार्ग 










सामान्य ज्ञान विभाग 
1. तीर्थकर के चौतीस अतिशय 
2 दान 

3. सुभाषित 


अस्वाध्याय 


निम्नलिखित बत्तीस अस्वाध्याय के कारणो को टालकर स्वाध्याय करना चाहिए। 


क्र. नाम आकाश संबंधी 10 अस्वाध्याय कालमर्यादा 
1, उल्कापात “टूटता हुआ तारा, पीछे रेखा युक्त प्रकाश ` एक प्रहर 
2. दिग्दाह दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात्‌ एेसा मालूम 

पडे कि दिशामेआगसीलगीहै जव तक रहे 
3. गर्जित अकाल मे मेघगर्जना हो तो दो प्रहर 
4. विद्युत अकाल मे बिजली चमके तो एक प्रहर 
5. निर्घत बिजली कडके तो आट प्रहर 
6. युपक शुक्ल पक्ष की 1-2-3 की रात प्रहर रात्रि तक 
7. यक्षादीप् आकाश मे यक्ष का चिह्न जवतक दिखाई दे 
8-9 धूमिका-मिहिका-काली ओर सफेद धूर जव तक रहे 
10. रज उद्घात आकाश मंडल धूली से आच्छादित जव तक रहे 


नक्षत्र 28 होते है, उनमे से आर्द्ानक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक 9. नक्षत्र वर्पा के गिनं 
गए है । इनमें होने वाली मेघ गर्जना ओर बिजली का चमकना स्वाभाविक है। अत 
इसका अस्वाध्याय नहीं गिना गया है । (स्थानाद्ग सूत्र 10, उ. 1) 
ओदारिक सम्बन्धी 10 अस्वाध्याय 
11-13 हद्धी, रक्त ये तिर्यच के 60 हाथ के भीतर हो तो 3 प्रहर 


मांस मनुष्य के 100 हाथके भीतरहो तो एक दिन्‌ रात 
मनुष्य की हड्ी 100 हाथ के भीतर 
यदिजलीयाधुलीनहोतो 12 र्पं तक 
(आवश्यक निर्युक्ति पु. 217) 
14. अशुचि दुर्ध आवे या दिखाई दे तय तक 
15. श्मशान भूमि 100 हाथके भीतरहोतो स्माध्यायम्मी 
त्र 
16 चर ग्रहण खंड ग्रहण, पूर्णग्रहण हो तो कफ 0. 


ए संस्कार 
ऽन सस्कार पाट्यक्रम भाग -§ 


17. सूरय ग्रहण खड ग्रहण, पूर्णं ग्रहण हो तो क्रमशः 12 प्रह्म. 16८४ 
18. पतन राजा या राज्याधिकारी के निधन होनेपर्‌ तव तकं 
(नवीन राजा घोषित न हो) 


९4 
-2] 
८3 
3 


19. राजविग्रह युद्ध स्थान के निकट 


८ 

५ 

| 
2]. 


केर 


| 
204 
ह] 


20. पाव पंचेन्द्रिय का शब पडा हो 
21. चार महापुर्णिमा 1. आषादी पूर्णिमा 2. अखविनी पूर्णिमा दिनरात 
3. कार्तिकी पूर्णिमा 4. चैत्र की पूर्णिमा दिनरात 
25-28 चार प्रतिपदा इन पूर्णिमाओ के बाद की प्रतिपदा दिनि-रात 
29-32 चार संधि समय प्रातः, सायं, मध्याह ओर मध्य रात्रि 1-1 मुहूर्त 
24 मिनिट पहले से 24 मिनिर वाद तक 
(स्थानाद् सूत्र 4) 
विशेष नोट ~ 1. कुछ पुस्तको मेँ उक्त 32 के अतिरिक्त भाद्र माम दी पूरणः 
एवं प्रतिपदा ये दो दिन ओर मिलाकर 34 अस्वाध्याय माने गएहै । परन्तु ये दोनो अस्वाध्याय 
परपरा से माने गए है, इनका मौलिक प्रमाण कुछ भी नहीं है। 

2. वालक-वालिका के जन्म का क्रमश. सात ओर आठ दिन का 100 हाथ वं 
भीतर अस्वाध्याय माना जाता है। 

3. गायादि के जर गिरती रह तव तक, उसके गिरने के वाद तीन प्रह तक । 

4. कालिक सूत्र ~ 11 अंग, 4 छेद, तथा मूलसून्र म एक उत्तगध्ययन मृ! 
उपान सूत्र म जम्बृहीप प्रलमि, चद्रपरज्ञमि, निरयावलिया पचक (कप्पिवा, कष्यवटमिया, 
पुषछिया, पुप्फचूलिया, वण्हिदसा, मेप सभी उत्कालिक मूत्रे ।क्रिन्तु 32वां आस्य 
सृप्र नोकालिक नोउन्कालिक यास्त्र टै। 
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सूत्र विभाग 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध : सुखविपाक सूत्र 
प्रथम अध्ययन 


1- तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णांम णयरे होत्था। 
रिद्धित्थिमियसमिद्धे गुणसिलए चेइए । सुहम्मे अणगारे समोसढे । जम्बू जाव 
पज्जुबासड एवं बयासी- जइ णं भते { समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
दुहविवागाणं अयमट्धे पण्णत्ते, सुहविवागाणं भन्ते { समणेणं भगवया महावीरिणं 
जाव संपतेणं के अट्टे पण्णते ? तए णं से सुहम्मे अणगारे जंबु अणगारं एवं वयासी - 
“एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं दस 
अज्ज्यणा पण्णत्ता, तं जहा गाथा- 

सुबाहू भदणंदी य सुजाए, सुवासवे तहेव जिणटासे 
धणवई य महन्वले भदणंदी महचंदे वरद्ते 

1 अर्थं ~ उस काल तथा उस समय मे राजगृह नगर था वह ऋद्धि ओर वैभव से 
समृद्ध था, उसके अन्तर्गत गुणशीलनामक चैत्य- उद्यान मे अनगार श्रीसुधर्मां स्वामी 
पधारे। उनकी पर्युपासना-सेवा मे सलपर रहे हुए श्री जम्वू स्वामी ने प्रण्न किया- प्रभो 1 
यावत्‌ मोक्ष रूप परम स्थिति को सप्राप् श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि दु ख-विपाक का 
यह (पूर्वोक्त) अर्थ प्रतिपादित किया, तो यावत्‌ मुक्ति को सप्राप् श्रमण भगवान्‌ महावीग 
ने सुखविपाक का क्या अर्थ प्रतिपादित किया है? 

(विनयशील अन्तेवासी) आर्य जम्बू की इस जिज्ञासा के उत्तर मे अनगार श्रीमुधर्मा 
स्वामी जब अनगार के प्रति इस प्रकार बोले- हे जम्बू ! यावत्‌ निर्वाणप्राप् श्रमण भगवानं 
महावीर ने सुख-विपाक के दस अध्ययन प्रतिपादित किए है । वे इस प्रकार है- 

(1) सुबाहु (2) भद्रनंदी (3) सुजात (4) सुवासव (5) जिनदाम (6) धनपति 
(7) महाबल (8) भद्रनदी (9) महचद्र ओर (10) वरदत्त। 

2- "जड णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं नुहविव्ागाघय 


[ संस्कार भ 
* १ स्स्कार पाट्यङ्रप्‌ भाग -8 । 


दस्र अज्ज्रयणा पण्णत्ता। पठमस्स णं भते } अज्ज्वयणस्स सुहविवागाणं समधे- 
भगवया पहावीरेणं जाव संपत्तेणं के अदे पण्णत्ते ? तए णं से सुहम्मे अणगरि ज 
अणगारं एवं वयासी- 


2 अर्थ- हे भगवन ! यावत्‌ मोक्षसम्प्रापत श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यि सुखविपाछ 
के मुवाहुकुमार आदि दस अध्ययन प्रतिपादित किये है तो हे भगवन्‌ ! मोक्ष को उपल्प्य 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुख-विपाक के प्रथप अध्ययन काक्याअर्ध॑स्मं 
कियारहै? 


इस प्रश्न के उत्तरमे श्री सुधर्मा स्वामी ने श्री जम्वू अनगार के प्रति इष प्रकार करा- 


3- एवं खलु जम्ब्‌ ! तेणं कालेणं तेणं समएणं हत्थिसीसे णामं णये होत्था- 
रिद्धित्थमिवसमिद्धे । तत्थ णं हच्थिसीसस्स णयरस्स वहिया उत्तर -पुरत्थिमं 
दिसीभाए्‌ एत्थ णं पुप्फ-करंडए णामं उजाणे हीत्था, सव्वोउय~पुप्फ-फल- 
समिद्ध रम्ये णंदणवणप्पगासे पासाई््‌ दरिसरणिज्जे अभिरुते पडिरुवे। तत्थ णं 
कयवणमालपियस्स जक््खस्स जक्खाययणे होत्था, दित्वे. । 


तत्थ णं हत्थिसीसे णयरे अदीणसत्तू णामं राया होत्था, महया दिमवते- 
रायवण्णओ । तस्स णं अदीणसततुस्स रण्णो धारिणीपामोक्खं देवीसहम्मं ओर 
याचि होत्था। 

3 अर्थ- इस प्रकार निण्चय ही हे जम्बू । उम काल तथा उस ममयम न्निः 
नामको एक वडा ऋद्ध -भवनादि के आभिक्य से युक्त, स्तिमित मयय प्यक > भ 
मे मुक्त. ममू -धन-धान्यादि से पप्पूर्णं नमर्‌ धा | उम नगर्‌ क वाट उनगपूर्व दिनि 
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सुबाहु का जन्म : गृहस्थजीवन 


4- तए णं सा धारिणी देवी अण्णया कया तंसि तारिसगंसि वासभवणंसि 
सीहं सुमिणे जहा मेह जम्मणं तहा भाणियव्वं; णवरं सुबाहुकरु मारे जाव 
अलभोगसमत्थे यावि जाणंति, जाणित्ता अम्मापियसे पंच पासायवडिसगसयाई 
करेति अब्भुग्गयमूसियपहसियविवभवणं । एवं जहा महाबलस्स रण्णो । णवरं 
पुप्फचूला पामोक्खाणं पचण्हं रायवरकण्णा सयाणं एगदिवसेणं पाणि गिण्हावेड्‌ । 
तहेव पचसयाईं दाओ, जाव उप्पिं पासायवरगणए फुटूटमाण मल्थेहिं जाव विहरड। 


अर्थ- तदनन्तर एक समय राजकुल उचित वासभवन मे शयन करती हुई धारिणी 
देवी ने स्वप्न मे सिह को देखा । जैसे ज्ञाताधर्मकथान्न सूत्र मे वर्णित मेघकुमार का जन्म 
कहा गया है, उसी प्रकार पुत्र सुबाहु के जन्म आदि का वर्णन भी जान लेना चाहिए] 
यावत्‌ सुबाहुकुमार सांसारिक कामभोगो का उपभोग करने मे समर्थ हो गया । तव सुवाहुकुमार 
के माता-पिता ने उसे बहत्तर कलाओ मे कुशल तथा भोग भोगने मे समर्थ हुआ जाना, 
ओर जानकर उसके माता-पिता ने जिस प्रकार भूषणो मे मुकुट सर्वोत्तम होता है, उसी 
प्रकार महलो मे उत्तम एसे पोच सौ महलो का निर्माण करवाया, जो अत्यन्त ऊचे, भव्य 
एव सुदर थे। उन प्रासादो के मध्य मे एक विशाल भवन तैयार करवाया, इत्यादि सारा 
वर्णन महाबल राजा की तरह जान लेना चाहिए । सुबाहुकुमार के विवाह मे विशेषता यह 
है कि - पुष्पचूला प्रमुख पोच सौ श्रेष्ठ राजकन्याओ के साथ एक ही दिन मे उसका विवाह 
करदिया गया । इसी तरह पांच सौ का प्रीतिदान-दहेज उसे दिया गया । तदनन्तर सुवाहुकुमार 
ऊपर सुंदर प्रासादो मे स्थित, जिसमे मृदग बजाये जा रहे है, एसे नाट्यादि से उदूगीयमान 
होता हुआ मानवोचित मनोज्ञ विषयभोगो का यथारुचि उपभोग कले लगा। 
सुबाहु का धर्म-श्रवण 
5 तेणं कालेणं तेणं समएणं, समणे भगवं महावीरे समोमदे । परिमा 
णिगगया। अदीणसत्त्‌ जहा कोणिए णिग्गए सुवाहृकुमारे वि जहा जमाटी तदा 
रहेण णिग्गए, जाव धम्मो कहिओ । राया परिखा य पडिगया। 
अर्थ- उस काल तथा उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामी हग्निः रं न्मः मे 
पधार | परिषद्‌ (जनता) धर्मदेशना सुनने के लिए नगर से निकली. उम महागजा लोपि 
निकला धा, अदीनशत्ु राजा भी उसी तरह भगवद्‌ दर्शन तथा दनाष्रव्य ठगने > रिग 


१ 
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निकला । जमालिकुमार की तरह सुवाहुकुमार ने भी भगवान्‌ के दर्भनारथ रथ ते {न्थः 
किया] यावत्‌ भगवान्‌ ने धर्म का स्वरूप प्रतिपादित किया, परिषद्‌ ओर राजा धेर 
सुनकर वापस लौट गए] 


गृहस्थधर्मं का स्वीकार 
6- तए णं से सुबाहूकुमारे समणस्स भगव महावीरस्स अतिए धम्मं सोः 
णिसम्म हट्तुड उद्टाए उड्धेड, उद्टित्ता समणं भगवं महावीरं वंदड, वंदित्ता णमंमः, 
णमंसित्ता एवं वयासी - 'सदहामि णं भ॑त्ते ! णिग्गंथं पावयणं जाव जल पं 
देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर सत्थ वाहपभडओ मुंडे भवित्ता अगाराभो 
अणगारियं पव्वडया, णो खलु अहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता अगाराओं 
अणगारियं पव्वइत्तए अहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वयाः 
सत्तसिक्खावयाईइं दुबालसविहं गिहिधम्मं पडिवज्जिस्सामि।' 
ˆ "अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह 1"" 
अर्थ तदनन्तर सुवाहु कुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट धर्मकः 
श्रवण तथा मनन करके अत्यन्त प्रसन्न हुए उठकर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ठः 
वन्दन, नमस्कार करने के अनन्तर कहने लगा- "भगवान्‌ । मै नि््रन्थप्रवचन फर श्रः 
करता हं यावत्‌ जिस तरह आपके श्री चरणो मे अनेको राजा, गज्याधिक्तरी साप 
सार्थवाह आदि उपस्थित होकर. मुंडित होकर तथा गृहस्थावस्था से निकलता अनमर 
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वैस ्म॑मुडिन दाकर चर्‌ त्यागक्र्‌ अनगार अवस्थाक्त धाग्ण क्रम मम्रन। 
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अर्थ-एेसा कहने पर सुबाहूकुमार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के समक्ष पाच 
अणुत्रतों ओर सात शिक्षात्रतो वाले बारह प्रकार के गृहस्थधर्मं को स्वीकार किया अर्थात्‌ 
उक्त द्रादशविध व्रतो के यथाविधि पालन करने का नियम ग्रहण किया । तदनन्तर उसी रथ 
पर सुबाहुकुमार सवार हुए ओर सवार होकर जिस दिशा से आये थे, उसी दिशा मे वापस 
चले गये। 


गौतम की सुबाहुविषयक जिज्ञासा 


8~ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्स जडे अतेवासी 
इन्दभूईं णामं अणगारे जाव एवं वयासी - "अहो णं भते ! सुबाहुकुमारे 1.इधे, 
इदटरूवे, 2.कंते, कंतरूवे, 3 .पिये, पियरूवे, 4. मणुण्णे, मणुण्णरूवे, 5.मणामे, 
मणामरूवे, सोमे, सुभगे, पियदंसणे सुरूबे, बहुजणस्सवि य णं भंते । 
सुबाहुकुमरे इडे इटरुवे 5. सोमे जाव सुरूवे । साहुजणस्स वि य णं भंते ! 
सुबाहुकुमारे इडे इद्रूबे जाव सुरूबे । सुबाहुणा भते 1 कुमरिणं इमा एवारूवा 
उराला माणुस्सरिद्धि किण्णा लद्धा? किण्णा पत्ता? किण्णा अभिसमण्णागया? 
को वाएस आसी जाव किं णामए वाकिं गोतएवा किंवा दच्या किंवा 
भोच्या किं वा समायरित्ता कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अतिए 
एगमवि आयरियं धम्मियं सुवयणं सोच्या जेणं इमेयारूवा माणुस्सरिद्धी लद्धा 
पत्ता अभिसमण्णागया? 

8- उस काल तथा उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्ट्रभूति 
गौतम अनगार यावत्‌ इस प्रकार कहने लगे- "अहो भगवन्‌ । सुवाहूकुमार (वहुजन इष्ट) 
बडा ही इष्ट, इषटरूप, कान्त, कान्तरूप, प्रिय, प्रियरूप, मनोज्ञ, मनोज्नरूप, मनोम. मनोमरुप, 
सौम्य, सुभग, प्रियदर्शन ओर सुरूप-सुन्दर रूप वाला है । अहो भगवान्‌ । वह मुवाहुकुमाग 
साधुजनो को भी इष्ट, इष्ट रूप यावत्‌ सुरूप लगता है। 

भदन्त । सुवाहुकरुमार ने यह अपूर्वं मानवीय समृद्धि कैसे उपलब्ध की? केमे प्ाप्र 
की? ओर कैसे उसके सन्मुख उपस्थित हर? सुवाहुकुमार पूर्वभव मे कौन ५” 
सका नाम ओर गोत्र क्या धा? किस ग्राम अथवा वस्ती मे उत्पतते जा 
देकर, क्या उपभोग कर ओर कैसे आचार का पालन ठक ओर जिन ‰ , 


रत 
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एक भी आर्यवचन को श्रवण क सुवाहूकुमार न एेसी यह करद एवं लव्यः ‡ ) 
कैसे यह समृद्धि इसके सन्मुख उपस्थित हुई है? 

विवेचन ~ सुवाहुकुमार की व्यावहारिक जीवन जीने की कला इतनी अदभुत ॐ: 
आकर्षक धी कि वह आम जनस्मुदाय का प्रीति-भाजन बन गया । उससे सभी प्रस 2: 
प्राणो के अन्तराल से उसे चाहते थे! जन-मन के हृदय मेँ देवता की तरह उसने स्थत दरः 
लिया था। इतना ही नही, वह साधुजनो का भी स्नेहपात्र वन गया धा} आष्मनिः 
साधना की दिशा पे प्रतिपल जागृत व प्रगतिशील रहने के कारण निस्वार्थ, स्वभावः 
अनासक्त एवं निष्काम वृत्ति वाले साधुपुरूपो के हदय मे भी सुबाहु का प्रेम-पूरण स्थान रः 
गया । यह सुवाहुकुमार के लिये जो अनेक विशेषण प्रयुक्त किए गए है, वे सामान्य ट 
से समानार्थक प्रतीत होते है. किन्तु उन सव के अर्थं मे थोड़ा अन्तर है, जो इस प्रका + 

इष्ट- जौ चाहने योग्य हो, जिसकी इच्छा की जाय, वह ईष्ट होता हे। 

इष्टस्प- किसी की चाह उसके विशेष कृत्य को उपलक्षित काके भी सम्भव ¢, 
अत. इष्टरूप अर्थात्‌ उसकी आकृति ही एेसी थी जिरमे इष्ट प्रतीत होता धा। 

कान्त- इष्टरूपता भी अन्यान्य कारणो से संभवित है, अत स्वरूपत चान" 
रमणीय घा। 

कान्तरूप- सुंदर स्वभाव वाला! (सुवाह की इष्टता मं उमका मुद्र स्वभाव कष 
धा।) 
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{५ प्रिय नके ट तिजं 
प्रिनर्प- निमन्छा स्प प्रिय प्रीनिरनक्रः हो| 


% 
ह >: ~ शन्न {ट ~ {---- पि ६. [न्ना अनभ ५ श ° प्र 
प्रन -पनाम्प- आन्न सनिम्‌ तम समिननो सतुष १८१ १ 


क ॥ 
शन = ^ कक ह+ र ~" ~ #; 
रये र 8 = न 1. 119 | 


~ ~ भि ~ अ. क ५१५१ 

भ ॐ" (द ङ र ~ क कभ रक न+ + > {7 र + (1 क 

१५१ {५५ > ष्दुरः त रे ४१६ र ६ +य {1 ४ ? +~ € *‡ ६३ ^ 8) ५ | 
7 ~ इ = 7 नर उदा नध ८ (ुरण् | 
१३५ एर > = ह [ * ५4६९ “द -न१4 ५ {9 य ५* | > १८ > 

[1 
= ~ ~ 

ना क-+ ऊ = र कः क € ~~ रे "कने 1, + ज कप जज सु, क ॥ 1 ॥1 

ज ~ £? ई 131 + श + ७ ९ {४ + १ ‡ 

[न १. दः जः ४ ~क ^ 

~ 9 (न 


सुरूप- सुन्दर आकार तथा स्वभाव वाले को सुरूप कहते है। 
प्रियदर्शन प्रेम का जनक आकार ओौर्‌ उस आकार वाला 
भगवान्‌ द्वारा समाधान 


9- एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुदरीवे दीवे भारहे 
वासे हत्थिणाडरे णामं णयरे होत्था, रिद्धत्थमियसमिद्धे । तत्थ णं हत्थिणाउरे णये 
सुमुहे णामं गाहावई परिवसइ, अड्ढ । दित्ते जाव अपरिभूए। 


9- हे गौतम 1 उस काल तथा उस समय मे इसी जम्बूद्रीप नामक द्वीप के अन्तर्गत 
भारत-वर्ष मे हस्तिनापुर नाम का एक ऋद्ध, स्तमित एवं समृद्ध नगर था । वहा सुमुख नाम 
का धनादूय गाथापति रहता था । वह दीप्तिमन्त यावत्‌ लोगो द्वारा अपराभूत यानि सुबाबदार 
व्यक्तित्व होने के कारण किसी से हटाया नही जा सकता था। 


10~ तेणं काकेणं तेणं समएणं धम्मघोसे णामं थेरे जाइसंपण्णे जाव पंचहि 
समणसणएहिं सद्धि संपरिवुडे पुव्वाणुपुष्विं चरमाणे गामाणुगामं दूडजमाणे जेणेव 
हत्थिणाउरे णयरे, जेणेव सहसंबवणे उज्नाणे तेणेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता 
अहापडरूवं उग्गहं उग्गिण्हड्‌ उग्गिण्डित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं भावेमाणे 
विहर । 


10- उस काल तथा उस समय उत्तम जाति ओर कुल से सपत्न अर्थात्‌ श्रष्ठ 
मातृपक्ष एवं पितृपक्ष वाले यावत्‌ पांच सौ श्रमणो से परिवृत हुए धर्मघोप नामक स्थविर 
(जाति, शरुत व पर्याय से वृद्ध) क्रमपूर्वक चलते हुए तथा ग्रामानुग्राम विचसते हुए हस्तिनापुर 
नगर के सहस्त्ाप्रवननामक उद्यान मे पधारे । पधार कर वहा यथा प्रतिरूप- अनगार धमं 
के अनुकूल अवग्रह (आश्रयस्थान) को ग्रहण करके सयम ओर तप से आत्मा को 
भावित करते हुए विचरण कसे लगे। 

विवेचन - स्थविर शब्द का सामान्य अर्थ वृद्धया वडा साधु होता है । स्थानाग 
मे तीन प्रकार के स्थविर बताये है - 1. जातिस्थविर 2. श्रुतम्विर 3 
साठ वषं की अवस्था वाला मुनि जातिस्थविर कहलाता ह । स्थानाग 
को पाठौ श्रुतस्थविर गिना जाता है। कम से कम वीस वर्षकीदी 
पययिस्थविर माना जाता दै ¡ (स्थानाग सूत्र स्थान 3 उः 3) स 
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गणधरो कौ भी स्थविर पद सै सम्नोधित किया है। 

11- तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसाणं थेराणं अंतेवासी सुदते प्फ 
अणगारे उरालं जाव तेउलेसे मासं मासेणं खममाणे विहर । तए णं से सुदतते अपमः 
मासखमणपारणगंसि पदमाए पोरिसीए्‌ सज्खयायं करे, जहा गोयमसामी तप, 
धम्मधोसे थेरे अपुच्छइ, जाव अडमाणे सुमुहस्स गाहावडस्स गिहं अणुप्पविदरे। 

अर्थ 11- उस काल ओर उस समय मे धर्मवोप स्थविर के अन्तेवासी - 9 
उदार्‌-ग्रधानं यावत्‌ तेजोलेग्या को संक्षिप्त किए हुए (अनेक योजन प्रमाण वालं 1 
स्थित वस्तुमो को भस्म कर देने वाली तेजोलेश्या- घोर तप ते प्राप होने वाली ल: :- 
विरोष, कौ अपने ये संक्षप्त-गुष किए्‌ हुए) सुदत्त नाम के अनगार मास क्षमण काः 
कत हुए अर्धात्‌ एक-एक मास के उपवास के वाद पारणा कपतं हुए विचएण कः रह ६। 
एक चार्‌ सुदत्त अनगार मास -क्षमण पारणे के दिन प्रथम प्रहर मं स्वाध्याय कमते +, दू 
प्रहर म ध्यान करते ह ओर तीसर प्रहर मं श्री गौतम स्वामी जसे श्रमण भगवान मर 
भिक्षार्थं गमन के लिए पूते है, वैते ही वे धर्मघोय स्थविर से पृते दं, यावत्‌ भिण " 
लिए भ्रमण करते हुए सुमुख गाथापति के घर म प्रवेश करते द। 

12- तए णं से सुमु गाहावड्‌ सुदत्तं अणगारं एज्जमाणं पामइ, पानिना 

चदरतुदधे आमणाओ अच्भूदरे, अच्भुद्ित्ता पावपीदाओ पच्योखटड़ पथ्यौरधिना 

ओ ओमुयड, ओमुडत्ता एगस्राडियं उत्तरासंगं करै, करित्ता सुटते अप्णारं 
मत्तष्रपयाईं अणुगच्छड- अणुगच्छित्ता तिक्सुतो आयाहिणं पयारिणं कड, 
करित्ता वंद, णम, वदित्ता णमंसिक्ता जेणेक भत्तवरं तेर्णद उन्मदः, 
उदागच्छित्ता मयषन्धणं विरद अमणपाण, सवाटुम, माडटुम पसम 
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करता है, वंदन करता है, नमस्कार करके जहा अपना भक्तगृह- भोजनालय था, वहां 
आता है। आकर अपने हाथ से विपुल अशन पान स्वादिम › खादिम का आहार का दान 
का लाभ प्राप्त करूगा, इस विचार से अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है । वह देते समय भी 
प्रसन्न होता है ओर आहारदान के पश्चात्‌ भी प्रसन्नता का अनुभव कर्ता है। 
13~ तए णं तस्स सुमुहस्स गाहावडस्स तेणं दव्वसुद्धेणं" दायगसुद्धेणं 

पडिग्गाहगसुद्धेणं तिविहेणं तिकरणसुद्धेणं सुदत्ते अणगारे पडिलाभिषए समाणे 
संसारे परित्तीकए, मणुस्साउए्‌ णिबद्धे ! गिहंसि य से इमां पंच दिव्वाड 
पाउब्भूयाइ, तंजहा- 

1. वसुहारा बुद्धा 

2. दसद्धवण्णे कुसुमे णिवाइए 


3. चेलुक्खेवे कए 
4. आहयाओ देवदुन्दुहिओ 
5. अतरा वि च णं आगासंसि “अहो दाणं अहो दाणं' घट्टे य। 
तए णं हत्थिणाररेणयरे सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एव 
माइ्क्खड ~ “धण्णे णं देवाणु- प्पिया ! सुमुहे गाहावई जाव तं धण्णे - णं 
देवाणुष्पिया सुमुहे गाहावड !' 
अथं 13- तदनन्तर उस सुमुख गाथापति के शुध द्रव्य (निर्दोष आहारदान) दाता 
एवं आदाता (ग्रहण करने वाले) की शुद्धि रूप से तथा त्रिविध, त्रिकरण शुद्धि से अर्थात्‌ 


गोट - । रत्वे गरल्ग-सुद्धय कवन. -्न्य द्धि, 7हकयचदध जोर वात की यधि 
ऽत प्रकार है- केवुद्धि- स॒श्चख गशफि द्वारा तिदोफ आहार देना, दात्र-खुद्धि-दन से ए़लिल वारदत्त 
रमक ओर दनकनेके पर्वा दुख केचित्त मे आनन्द का अप्रभवलोना, हरपि मन गला लेना/ आवता 
हक मास-क्षमण- तपोधन) सक्त नि/ उस प्रकार देय दाता क आदाता कती एकिठिता से दान उक्तम प्ल 


दाफीलोताहै। | 
2 रिव्वाङ-2. देवता सम्बन्ध कटध-सकर्ण आर उसकी लगातार क्रि धत नल्व ?/ तन्त 
रेक्ण" ठि के ली कुधारा कहते है/2 कृष्ण, नील, फीत, स्वेत पैर रक्त णद रय एष्ठो रं एर्‌ स्ये ६/ 
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ते कतए ग्‌ पुष्य केक्निय-लगन्धिजन्व है, अत आवित्त लेते ^ चलत्छण- 
जा जन्सेप-फेकना चेलोतकषेप कहा जातत ^ देवद्रद्भितद-वेक-दृदभिणो ना लजना ८5 अगरच्यः 


भे केने गलेदनकी अहो दान "दा है/नितिवननेप्रभाकसेजयककतिलेवेवतन्त्यपनः जन्त 
2. उरे अहोेतान सन्द से केना युक्तिसयत ली है/ 
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मन, वचन ओर काय की स्वाभाविक उदारता सरलता एवं निर्दोषता से सुदत्त अनगार 
प्रति्तभित् होने पर अर्थात्‌ सुदत्त अनगार को विशुद्ध भावना द्वारा शुद्ध आहार के दानपे 
अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त हुए सुमुख गाथापति ने संसार को (जन्म-मरण की परम्परा 
को) बहुत कम कर्‌ दिया ओर मलुष्य आयुष्य का बन्ध किया । उसके घर मे सुवरणवृष्ट, 
पच वर्णो के फूलों की वर्षा, वस्त्रौ का उत्क्षेप (फेकना) देवदुन्दभियों का बजना तथा 
आकाश मे अहोदान' इस दिव्य उद्घोषणा का होना- ये पोच दिव्य प्रकट हुए। 

हस्तिनापुर के त्रिपथ यावत्‌ सामान्य मार्गो मेँ अनेक मनुष्य एकत्रित होकर आपसे 
एक-दूसरे से कहते थे- है देवानुग्रियो ! धन्य है सुमुख गाथापति ! सुमुख गाथापति 
सुलक्षण है, कृतार्थं है, उसने जन्म ओर जीवन का सुफल प्राप किया है जिसे इस प्रकार 
की यह मानवीय ऋद्धि प्राप हुई । वास्तव मेँ धन्य है सुमुख गाथापति । 

विवेचन भावनाशील ओर सरलचेता दाता को दान देते हुए तीन बार हर्ष होता 
है- आज मै दान दगा, आज मुञ्चे सद्भाग्य से दान देने का स्वर्णावसर उपलब्ध हुभा है, 
यह प्रथम हर्ष ! फिर दान देने के समय उसके रोये -रोये मे आनन्द उभरता है, यह दूसरा हय 
। ओर दान देने के पश्चात अन्तरात्मा मेँ संतोष व आनन्द वृद्धिगत होता रहता है, यह 
तीसरा हर्ष । 

दूसरी तरह देय, दाता व प्रतिग्राहक पात्र, ये तीनों ही शुद्ध हो तो वह दान जन्म 
मरण के बन्धनो को तोडने बाला ओौर संसार को परित्त-संक्षिप-कम कले वाला होताहै। 

14- तए णं से सुमुहे गाहावई बहू वासाईं आयं पालेड, पालित्ता काल 
मासे कां किच्या इहेव हत्थिसीसे णयरे अदीणसनतुस्स रण्णो धारिणीए देवीए 
कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे । तए णं सा धारिणी देवी सयणिजंसि सुत्तजागरा 
ओहीरमाणी ओहीरमाणी तदेव सीहं पासड़, सेसं तं चेव जाव उप्पि पासाए 
विहरड्‌ | 

तं एवं खलु, गोयमा ! सुबाहुणा कुमारेणं इमे एवारूवा माणुस्सरिदी लद्धा 
पत्ता अभिसमण्णागया । - 

14- तदनन्तर वह सुमुख गाथापति सैकड़ों वर्पो की आयु का उपभोग कर्‌ काल- 
मास मे काल करके इसी हस्तिशीर्षक नगर मेँ अदीनशत्नु राजा की धारिणी देवी की वु 
मे पुत्र रूप मे उत्पत हुआ (गर्भ मे आया) । तत्पश्चात्‌ वह धारिणी देवी किचित्‌ सोई ओग 
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करिश्नित्‌ जागती हुई स्वप्न म सिह को देखती है । शेष वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । यावत्‌ 
उतरत प्रासादो मे मानव सम्बन्धी उदार भोगो का यथेष्ट उपभोग करता विचरता है। 

भगवान्‌ ने कहा- हे गौतम । सुबाहुकुमार को उपर्युक्त महादान के प्रभाव से इस 
तरह की मानव -समृद्धि उपलन्ध तथा प्राप हुई ओर उसके समक्ष समुपस्थित हुई है। 

15-~ ` पभू णं भन्ते ! सुबाहुकुमारे देवाणुप्पियाणं अंतिए मंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वडत्तए?** 

“हंता पभू । 

तए णं से भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदड णमंसड, वंदित्ता णमंसित्ता 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर ! तए णं से समणे भगवं महावीरे अण्णया 
कयाईं हत्थिसीसाओ णयराओ पुफ्फकरंडयाओ उल्नाणाओ कयवण 
मालप्पियस्स- जक्खस्स जक्खाययणाो पडिणिक्खमईइ, पडिणिक्खमित्ता 
वहिया जणवय -विहारं विहरड्‌ ! 

तएणं से सुबाहुकरुमदि समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पदिलाभे 
माणे विहर । 

15- गौतम - प्रभो ! सुबाहुकुमार आपश्री के चरणो मे मुण्डित होकर, गृहस्थावास 
कोत्याग कर अनगार धर्मं को ग्रहण करने मे समर्थ है? 

भगवान्‌- हाँ गौतम ! है । अर्थात्‌ प्रत्रजित होने मे समर्थ है। 

तदनन्तर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना व नमस्कार 
किया। बन्दना नमस्कार करके संयम तथा तप से आत्मा को भावित करते हए विचरण 
केरे लगे। 

तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने किसी अन्य समय हस्तिशीर्ष नगर्‌ क 
नकएणडक उद्यानगत कृतवनमाल नामक यक्षायत्तन से विहार किया ओर्‌ विहार कके 
न्य देशो मे विचरे लग । 

इधर सुबाहुकुमार्‌ श्रमणोपासक- देशविरत श्रावक हो गया । जीवे अजीव अदि 


तत्वो का मर्मज्ञ यावत्‌ आहारादि के दान-जन्य राभ क प्राप्र करता हुमा समय न्यतात 
क्न लगा] 
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16- तएण से सुबाहकुमारे अण्णया कया चाउहसद् मुदि पुण्णमासिणीपु 
जेणेव पोसहसराला तेणेव उवागच्छड़, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमजडई, पमलित्ता 
उच्वारपासवणभूमि पडिकलेहे पडिलेहित्ता दन्भसथारगं संथरड संधर्ता 

दब्भसंथारगं दुरुहड, दुरुहित्ता अट्मभत्तं पगिण्हड, पगिण्ित्ता पोसहसालाए 
पोसहिए अहमभक्तिए पोसहं पडिजागरमाणे विहरट्‌। 


16- तत्वश्चात्‌ किसी समय वह सुबाहुकुमार चतुर्दशी, अष्टमी, उदष्ट-अमावस्या 
ओर पूर्णमासी, इन तिथियों मे जहां पौषधशाला थी- पौषधत्रत करने का स्थान वेष 
था- वहां आता है । आकर पौषधशाला का प्रमार्जन करता है, प्रमार्जन कर 
उच्वाप्रसवणभूमि-मल-मूत्र विसर्जन के स्थान की प्रतिरेखना-निरीक्षण करता है। 
दर्भसंस्तार-कुशा (घास) के आसन को निक्ठाता है। बिठाकर दर्भं के आसन पर आरू 
होता है ओर अट्ठमभक्त-तीन दिन का लगातार उपवास ग्रहण करता है । पौषधशालामे 
पौषधिक -पौषधत्रत धारण किए हए वह, अष्टमभक्त सहित पौषध- अष्टमी, चतुर्दशी 
आदि पर्व तिथियों मे करने योग्य जैन श्रावक का त्रत विशेष अथवा आहारादि के त्यागपूर्वक 
किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान विशेष- का यथाविधि पालन करता हअ अर्थात्‌ 
तेला- के साथ पौषध करके विचरण करता है। 

17- तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले धम्मजागरियं 
जागरमाणस्स इमेएयारुवे अज्जत्थिए समुप्पण्णे- धण्णा णं ते गामागर-णगर- 
जाव सण्णिवेसा जत्थ णं समणे भगवं महावीरे विहर । 

धण्णा णं ते राइसर-जाव सत्थवाहप्पभटडओ जे णं समणस्स भगव ओं 
महावीरस्स अतिए धम्मं पडिसुणंति 

तं जइ णं समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्विं चरमाणे गामाणुगामं दूडजमाणे 
इहमागच्छेजा जाव विहरेजा, तए णं अहं समणस्स भगव महावीरस्य अंतिए 
मुडे भवित्ता जाव पव्वएजा। 

17- तदन्तर मध्य रात्रि मे धर्मजागरण के कारण जागते हुए सुवाहूक्ुमार क मन म 
यह आन्तरिक विचार, चिन्तन. कल्पना, इच्छा एवं मनोगत संकल्प उठा कि - वे ग्राम 
आकर नगर, निगम, राजधानी, खेट (खेडे) कर्वट, द्रोणमुख, मडम्ब, पदन, आश्रम, 
संवाध ओर सच्निवेण धन्य है, जहो पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विचरते है। 


(14) जैन सम्कार पादयङ्रम भाग - 


वे राजा, राज्याधिकारी, तलवर, माडबिक, कौटुम्निक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति 
ओर सार्थवाह आदि भी धन्य है जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट मुण्डित 
होकर प्रत्रजित होते है । 

वे राजा, राज्याधिकारी आदिक धन्य है जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास 
पञ्चाणुत्रतिक ओर सप्त शिक्षात्रतिक (पोच अणुत्रतो एव सात शिक्षात्रतो का जिसमे 
विधान है) उस बारह प्रकार के गृहस्थ धर्म को अन्गीकार कसते है। 

वे राजा ईश्वर आदि धन्य है जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास धर्म- 
श्रवण करते है । 

सो यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पूरवानपू्ी- क्रमश गमन करते हुए ग्रामानुग्राम 
विचरते हुए, यहो पधारे तो मै गृह त्याग कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास मुडित 
होक परव्रजित हो जाऊँ । 

18- तए णं समणे भगवं महावीरे सुबाहुस्स कु मारस्स इमं एयारूवं 
अज्ञ्त्थियं जाव वियाणित्ता पुव्बाणुपुष्विं चरमाणे गामाणुगामं दूढज्जमाणे जेणेव 
ह्थिसीसे णयरे जेणेव पुफकरंडे उज्नाणे जेणेव कयवणमालपियस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्डह 
उण्िण्डित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं भावेमाणे विहरई । 

परिसा राया णिगया 1 तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स तं महया जहा पढमं 
तहा णिगओ। धम्मो किओ । परिसा राया पडिगया ! 

18- तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी सुबाहु कुमार के इस प्रकार के सकल्प 
को जानक क्रमश ग्रामतुगराम विचरते हुए जहो हस्तिशीर्षनगर था, ओर जरह पुप्पकरण्डक 
नामके उद्यान था, ओर जहां कृतवनमालप्रिय यक्ष का यक्षायतन था. वहां पधार एव यथा 
प्रतिरूप-अनगार वृत्ति के अनुकूल अवग्रह-स्थानविशेष को ग्रहण कर सयम व त्प स 
अपनी आत्मा को भावित करते हुए अवस्थित हुए। 

तदनन्तर परिषदा व राजा दर्शनार्थं निकले! सुबाहु कुमार भी पूर्व ह की 
पमारोह के साथ भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हुआ । भगवान्‌ ने उम पर्षद्‌. 

क को धर्मं का प्रतिपादन किया । परिषद्‌ ओर राजा धर्मदेणना सुन कर 


$> संस्कार 


19- तए ण सेसुबाहूकुमारे समणस्स भगव ओ महावीरस्स अंतिए धमं सोचा 
णिसम्म हडतुडे. जहा मेहो तहा अम्मापियरो आपुच्छड । णिक्खमणाभितेभ 
तहेव जाव अणगारे जाव इरिया-समिए्‌ जाव गुत्त्बभयारी। 

तए णं से सुबाहू अणगारे समणस्स भगव ओ महावीरस्स तहारूबाणं धरणं 
अति सामाडयमाडयाई एक्कारस अंगाइ अहिज्नड़, अहिजित्ता बहूहि चर्य 
छदम तवोविहाणेहिं अप्पाणं भावित्ता बहूं बासाईं सामण्णपरियागं पाउणितत 
मासियाए संलेहणाए अप्पाणं ्जूसित्ता सहं भत्ताडं अणसणाइं छेदित्ता 
आलोटयपडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्ये देवतताए 
उववण्णे। 

19- सुबाहु कुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से धर्म श्रवण कर उसका 
मनन करता हुआ [ज्ञाताधर्मकथा मेँ वर्णित) श्रेणिक राजा के पुत्र मेघ कुमार की 
तरह अपने माता-पिता से अनुमति लेता है । तत्पश्चात्‌ सुबाहु कुमार का निष्करमण- 
अभिषेक मेघ कुमार ही की तरह होता है । यावत्‌ वह अनगार हो जाता है, ईर्यासमिति 
का पालक यावत्‌ गुप ब्रह्मचारी बन जाता है। 

तदनन्तर सुबाहु अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरो के पासं 
सामायिक आदि एकादश अन्नो का अध्ययन करते है । अनेक उपवास, वेला, तेल 
आदि नाना प्रकार के तपं के आचरण से आत्मा को वासित करके अनेक वर्पो तक 
श्रामण्यपर्याय (साधुवृत्ति) का पालन कर्‌ एक मास की संलेखना (एक अनुष्ठान -विभेष 
जिसमे शारीरिक व मानसिक तप द्वारा कषाय आदि का नाश किया जाता है) के द्राण 
अपने आपको आराधित कर साठ भक्तो-भोजनों का अनशन द्वारा छेदन कर अर्थात्‌ 2 
दिनि का अनशन कर आलोचना व प्रतिक्रमणपूर्वक समाधि को प्राप्त होकर कालमासमं 
काल करके सौधर्म देवलोक में देव रूप मे उत्पन्न हुए | 

20- से णं ताओ उेवलोगाओ आउक्खरएणं, भवक्खएणं, टिड्क्खएणं 
अणंतरं चयं चत्ता माणुस्सं विग्गहं लभिहिड, लभिहित्ता केवलं वोह बुद्धि 
वुज्डिहित्ता तहारूवाणं धेराणं अंतिए मुंडे भविता जाव पव्वड़स्सड । से ण तत्थ 
वहूडं वासराडं सामण्ण परियां पाउणिहिड, पाउणिष्ित्ता आलोडवपटि क्क 
समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्या सणंकरुमारे कप्पे देवत्ताए्‌ उवचण्णं । 

से णं ताओ देवलोगाओ माणुस्मं, जाव पव्वएज्जा । वंभटोगए्‌। 


(16) उन मन्व पद्यम्‌ - 


[1 


-+---~- 


न 


बः छ 


तभोमाणुस्सं । महासुक्के। तओ माणुस्सं । आणए देदे । तओ माणुस्सं तओ 
आरणे। तओ माणुस्सं, तो सन्वडसिद्धे । 

से णं तओ अणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे जाब अङ्ढे जहा दढपडण्णे, 
सिन््िहिइ बुज््िहिड्‌ मुचखिदिड परिणिव्वाहिड सक्खदुक्खाणयंतं करेहि । 

20- तदनतर वह सुबाहु कुमार का जीव सौधर्म देवलोक से आयु, भव ओर 
स्थिति के क्षय होने पर व्यवधान रहित होकर देव शरीर को छोडकर सीधा मनुष्य शरीर को 
प्राप करेगा । प्राप्र करके शंकादि दोषो से रहित होकर केवली द्वारा बोधि का लाभ प्राप् 
करेगा, बोधि उपलब्ध कर तथारूप स्थविरो के पास मुडित होकर साधुधर्म मे प्रत्रजित हो 
जाएगा। वहो वह अनेक वर्षो तक श्रामण्यपर्याय- सयम व्रत का पालन करेगा ओर 
आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर समाधि को प्राप्र होगा| काल धर्म को प्राप्न कर सनत्कुमार 
नामक तीसरे देवलोक मे देवता के रूप मे उत्पन्न होगा। 

वहां से पुनः मनुष्य भव प्राप्न करेगा दीक्षित होकर यावत्‌ ब्रह्मलोक नामक पाचवे 
देवलोक मे उत्पन्न होगा वहां से फिर मनुष्य भव मे सयमग्रहण करके महाशुक्र नामक 
देवलोक मे उत्पन्न होगा । वहाँ से च्यव कर फिर मनुष्य-भव मे जन्म लेगा ओर पूर्व की ही 
तरह दीक्षित होकर यावत्‌ आनत नामक नवम देवलोक मे उत्पन्न होगा । वहो की भवस्थिति 
को परणं कर मनुष्य भव मे आकर दीक्षित हो आरण नाम के ग्यारहवे देवलोक मे उत्पतन 
होगा। वहो से च्यव कर मनुष्य-भव को धारण करके अनगार -धर्म का आराधन कर 
आयु के क्षय होने पर सर्वर्थसिद्ध नामक विमान मे उत्पत्त होगा । वहो से च्यवकर्‌सुवाहुकुमा्‌ 
का वह जीव व्यवधान रहित महाविदेह क्षेत्र मे सम्पन्न कुलो मे से किसी कुल मे उत्पत 
होगा। वरहो दृढ प्रतिज्ञ की भति चास्त् प्राप् कर सिद्धपद को प्राप्त करेगा। 

21- एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
सुहविवागाणं पढमस्स अज्ज्मयणस्स अयमद्धे पण्णत्ते। त्ति वेमि। 

॥। सुहविवागस्स पटमं अज्ज्ञयणं समन्तं ॥ 

21- आर्य सुधर्मा स्वामी कहते है- हे जम्बू । यावत्‌ मोक्षसम्प्राप्त श्रमणं भगवान्‌ 
महावीर न सुखविपाक अग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादित किया टै 

एसा मे कहता हू। 


| प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 
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द्वितीय अध्ययन 


भद्रनन्दी 
1-विईयस्स उक्खेवो । 
1 ~ द्वितीय अध्ययन की प्रस्तावना पूर्ववत्‌ समञ्च लेनी चाहिए। 
2~ एवं खलु जबृ तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभयपुरे णयरे । थूभकरंडग 
उज्जाणं । धण्णो जक्खो । धणवहो राया । सरस्सई देवी । सुमिणदंसणं, कहणं, 
जम्मं, बालत्तणं, कला य । जोव्वणे पाणिग्रहणं दाओ पासाया य भोगा य) 


जहा सुबाहूस्स । णवरं भदणंदी कुमारे । सिरिदेवी पामोक्खाणं पचसया 
सामिस्स समोसरणं । सावगधम्मं पडिवज्जेड्‌ पुव्वभवपुच्छा । महाविदेहे वासे 
पुंडरीकिणी णगरीए । विजए कुमारे । जगवाहू तित्थयरे पडिकाभिए। मणुस्साउषए 
णिबद्धे । इहं उववण्णे । सेसं जहा सुबाहुस्स जाब महाविदेहे वासे सिग्डिहिई, 
बुज्छिहिड, मुच्विहिड, परिणिव्वाहिड, सन्वदुक्खाणमतं करेहिड । एवं खलु जव्‌। 
समेणणं भगवया महावीरेणं जाव संपतेणं सुहविवागाणं बिईयस्स अज्ञ्मयणस्स 
अयमद्े पण्णते । तिवेमि। 

॥} सुहविवागस्स विय अज्छ्ययणं समन्त ॥ 

2- जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक के दूस 
अध्ययन का क्या अर्थ कहा है? उत्तर मेँ सुधर्मा स्वामी कहते ह, - हे जम्बू उस काल तथा 
उस समय मे ऋषभपुर्‌ नाम का एक नगर था। वहाँ स्तूप करण्डक नामक उद्यान था। धन्य 
नामक यक्ष का यक्षायतन था। वरहो धनावह नाम का राजा राज्य करता था] उसकी 
सरस्वती देवी नाम की रानी थी ] महारानी का स्वप्न-दर्शन, पति से स्वप्न -वृत्तान्तकथन, 
समय आने पर नालक का जन्म, वालक का बाल्यावस्था मे कलाएं सीकर यौवन का 
प्राप होना, तदनन्तर विवाह होना, माता-पिता के द्वारा दहेज देना ओर ऊँचे प्रासादो म 
अभीष्ट भोगोपभोगो का उपभोग करना, आदि सभी वर्णन सुबाहु कुमार ही की त्ट 
जानना चाहिए । उसे अन्तर केवल इतना है कि सुवाहुकुमार के वदल वालक का नाम 
“भदरनन्दी' था। उसका श्रीदेवी प्रमुख पोच सो देवियो के साथ (शर राज्यकन्याओं ठ 
साध) विवाह हुआ} तदनन्तर महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ, भद्रनन्दी न श्रावकधम 
अगीकार किया । गौतम स्वामी द्वारा उसके पूर्वभव सम्बन्धी प्रणन करने पर भगवान्‌ न टम 


प्रकार उत्तः दिया- 
महाविदेह क्षेत्र के अन्तर्गत पुण्डरीकिणी नाम की नगरी मे विजय कुमार था। उसके 
दप भर युगकाहू तौर्धकर को प्रतिलाभित करना- दान देना. उससे मनुष्य आयुष्य का 
कध होना, यहो भब्रनन्दी के रूप मे जन्म लेना. यह सव सुबाहूकुमार ही की तरह जान लेना 
चाहिए्‌। यावत्‌ वह महाविदेह कषतर मे उत्पन्न होकर सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्तं होगा. 
वर्वाण पद को प्राप्त करेगा व सर्व दुःखों का अन्त करेगा। 
॥ द्वितीय अध्ययन समाप्र॥ 


तुतीय अध्ययन 


सुजातकुमारं 


1~ तडयस्स उक्खेवो 
1- तृतीय अध्ययन की प्रस्तावना भी यथापूर्वं जान लेनी चाहिए। 
2~ बीरपुरेणामं णयरे । मणोरमे उ्नाणे 1 वीरकण्टे जक्खे मित्ते राया । 


[न 
सामीसमासारप 


सिरीदेवी। सुजाए कुमारे । बलसिरी पामोक्खाणं पंचसयकण्णा मीसमो रए 

पुष्बभवपुच्छा । उसुयारे णयरे । उसभद्त गाहावई । पुफ्फटत्ते 1 

पडिलाभिषए । माणुस्साउए णिबद्धे । इह उववण्णे जावे पह सास 

सिम्डिष। बुज्डिदिड, मुचिहिड्‌, परिणिव्वाहिद्‌, सन्वदुक्खाणमतं करि । 

1! सुहविवागस्स तयं अज्ज्यणं समत्त ॥। | 

2- शरी सुधर्मा स्वामी ने कहा- हे जम्बू ! वीपुर नामक नमर्‌ ध | व 

को उद्याने था। महाराज वीरकृष्णमित्र राज्य करते धे। श्रीदेवी न्व व 

पुजात नाम का कुमार था। बलश्ी प्रमुख 500 शरेष्ठ राज-कन्या न 

का पाणिग्रहण-संस्कार हु । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधे 

्रावक-धर्ं स्वीकार किया । श्री गौतम स्वामी न पूर्वभवे च! 1 

भगवान्‌ महावीर ने इस तरह पूर्वभव का वृत्तान्त कहा 


{पपि "~न 


>> कनन) 
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को निर्दोष आहार दान दिया, फलतः शुभ मनुष्य आयुष्य का बन्ध हुआ। आयु पूर्ण होत 
पर यहो सुजातक्कुमार के रूप मँ उत्पन्न हुआ यावत्‌ महाविदेह क्षेत्र मे चाप्र ग्रहण 
सिद्ध पद को प्राप्न करेगा! 


विवेचन दूसरे अध्ययन की तरह तीसरे अध्ययन का भी सारा वर्णन प्रथम अध्यवन 
के ही समान ह | केवल नाम व स्थान मात्र का भेद है । अतः सारा वर्णन सुबाहूकुमाए की हौ 
तरह समञ्च लेना चाहिए। 
) तृतीय अध्ययन समाम ॥ 


चतुर्थं अध्ययन 


सुवासवकुमार 


1~ चउत्थस्स उक्खेवो । 

1~ चतुर्थं अध्ययन की प्रस्तावना भी यथापूर्वं समञ्च लेनी चाहिए। 

2- विजयपुरे णयरे । णन्दणवणे उजाणे । असोगो जक्खो । वासवदत्ते राया । 
कण्हसिरीदेवी । सुवासवे कुमारे । भदापामोक्खाणं पचसया जाव पुव्बभवयुच्छा 
कोसंबी णयरी ! धणपालो राया ! वेसमणभद अणगारे पडिलाभिए } इहं उववण्णे । 
जाव सिद्धे। 

॥। सुहविवागस्स चउत्थं अज्ड्रयणं समन्तं ॥ 

2- सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया- हे जम्बू ! विजयपुर नाम का एक नगर था। वं 
नन्दनवन नाम का उद्यान था। उस उद्यान मे अशोक नामके यक्ष का एक यक्षायतन धा। 
विजयपुर नगर के राजा का नाम वासवदत्त था। उसकी कृष्णदेवी नाम की रानी धा। 
सुवासवकरुपार नामक राजकुमार था । भद्रा-प्रमुख पांच सौ रजाओं की रे कन्या ४ 
साथ विवाह हुआ । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधरे। सुवासवकरुमार नं श्रावकधम 
स्वीकार किया। गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव का वृत्तान्त पूषा । उत्तर मं श्री भगवान्‌ 
फरमाया- 0 

गोतम { कौशाम्बी नाम की नगरी धी। वहां धनपाट नामक राजा धा उतः 
वेश्रमणभद्र अनगार को निर्दोष आहार का दान दिया, उमकर प्रभावस मनुष्य-खावृष्य 


: 3; ह 2 1" ४ 
) मैन सन्पटः 


का बन्ध हुआ, यावत्‌ यहां सुवासवक्रुमार के रूप मे जन्म लिया है, यावत्‌ इसी भव 
मे सिद्धि-गति को प्राप्र हुए। 
विवेचन- प्रस्तुत अध्ययन मे भी चरित्रनायक के नाम, जन्मभूमि, उद्यान, माता- 
पिता, परिणीत स्त्रियो, पूर्वभव सम्बन्धी नाम, जन्मभूमि तथा प्रतिलाभित मुनिराज की 
विभित्तेता के नामों को छोडकर अवशिष्ट सारा कथा- विभाग सुबाहुक्ुमार की ही तरह 
समदय लेने का निर्देश किया है । 
॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥ 


पञ्चम अध्ययनं 
जिनदास 


1~ पचमस्स उक्खेवो । 
1- पञ्चम अध्ययन की प्रस्तावना भी यथापूर्वं जान लेनी चाहिए। 


2- सोगन्धिया णयरी । णीलासोगे उज्जाणे । सुकालो जक्खो । अप्पडिहय 
राया । मुकण्हा देवी । महचंदे कुमारे । तस्स अरहदत्ता भारिया । जिणदासो पुत्तो । 
तित्थयरागमणं । जिण दासो पुव्वभव पुच्छा । मज्मिया णयरी । मेहरहे राया 
सुधम्मे अणगारे पडिलाभिए जाब सिद्ध! 


॥ सुहविवागस्स पंचमं अज्ज्मयणं समते ॥ 


2-हे जम्बू । सौगन्धिका नाम की नगरी थी। वरहो नीलागोक नाम का उद्यान धा। 
उसमे सुकाल नाम के यक्ष का यक्षायतन था ! उक्त नगरी मे अप्रतिहत नामक राजा राज्य 
केएते धे। सुकृष्णा नाम की उनकी भार्या थी । उनके पुत्र का नाम महाचद्रकुमाग धा। 
उपकी अर्हता नाम की भार्या थी । जिनदास नाम का पुत्र था। किसी समय श्रमण 


[व [न 
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भगवान्‌ महावीर का पदार्पण हुआ । जिनदास ने भगवान्‌ से द्वादशविध गृहस्थ धरं म्ठं त 


किया श्री गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव की जिजासा प्रकट की ओौर्‌ भगवान्‌ न इमः 
उततर मे इस प्रकार फरमाया- 


हे गौतम ! माध्यमिका नाम की नगरी धी। महाराजा मेषरय वह > गलः ६ । 
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सुधर्मा अनगार को महाराजा मेघरथ ने भावपूर्वक निर्दोष आहार दान दिया, उससे मन 
भव के आयुष्य का बन्ध किया ओर यहो पर जन्म लेकर यावत्‌ इसी जन्म मे सिद्ध हृज। 


विवेचन प्रस्तुत अध्ययन में जिनदास के जीवन-वृत्तान्त के संकलन मे यदि कोई 
विशेषता हो तो मात्र इतनी ही किं इसके पितामह श्री अप्रतिहत राजा ओर पितामही शरी 
सुकृष्णा देवी का भी इसमे उल्लेख है, जो प्रायः अन्य किसी अध्यायो के जीवन वृततोमे 
उपलब्ध नहीं है । शेष कथावस्तु सुबाहु कुमार के समान ही है । विशिष्टता है तो इतनी ही 
कि इसी भव मे (इसी जन्म मे) यह मोक्ष को प्राप हुआ। 


|| पञ्चम अध्ययन समाप 
ष्ट अध्ययन 
धनपति 


1- छट्स्स उक्खेवो । 
1- छटूठे अध्याय की प्रस्तावना भी पूर्ववत्‌ ही समञ् लेनी चाहिए। 


2- कणगपुरे णये । सेयासोए उजाणे । वीर भद्रो जक्खो । पियचदे राया। 
सुभदा देवी । वेसमणे कुमारे जुवराया । सिरीदेवी पमोक्खाणं पंचसया 
तित्थयरागमणं । धणवई जुवरायपुत्ते जाव पुव्वभवपुच्छा । मणिवड्या णयरी। 
मित्ते राया  संभूडविजए्‌ अणगारे पडिकाभिषए जाव सिद्धे । 
॥। सुहविवागस्स छटठं अच्छ्रयणं समत्त ॥ 

2- हे जम्बू । कनकपुर नाम का नगर्‌ था । वर्हो श्वेताशोकनामक एक उद्यान धा। 
वहो वीरभद्र नाम के यक्ष का यक्षायतन था। कनकपुर का राजा प्रियचंदर था, उसकी रानी 
करा नाम सुभद्रादेवी था। युवराज पदासीन पुत्र का नाम वेश्रमण कुमार्‌ धा उसका श्रीदेवी 
प्रमुख 500 श्रेष्ठ राजकन्याओ के साथ विवाह हज था। किसी समय तीरधकर ‰ 
महावीर स्वामी पधि! युवराज के पुत्र धनपति कुमार ने भगवान्‌ सं श्रावका च व्रत ग्रहः 
किए यावत्‌ गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव खी पृच्छा की! उनर्‌ म भगवान्‌ न कटा 


[नै 


धनपततिकरुमा पूर्वभव ये मणिचयिक्रा नगरी का गजा धा। उमका नाम मित्र था 


^ 
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उसने सभूतिविजय नामक अनगार को शुद्ध आहार से प्रतिलाभित किया यावत्‌ इसी जन्म 
मे वह सिद्धिगति को प्राप्त हुञा। 

विवेचन- प्रस्तुत अध्ययन मे धनपतिकुमार ने भी सुबाहुकुमार की ही तरह पूर्वभव 
पे सुपात्र दान से मनुष्य आयुष्य का बन्ध किया। भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामी के पास क्रमश 
श्रावक धर्म व अन्त मे मुनि धर्म की दीक्षा लेकर कर्मबन्धनो को तोडकर मोक्ष प्राप्न 
किया। 

इस भव व पूर्वभव मै नामादि की भिन्नता के साथ-साथ सुबाहूकुमार व धनपति 
कुमार के जीवन मे इतना ही अन्तर है कि सुबाहुकुमार देवलोको मे जाता हुआ ओर 
मतुष्य-भव प्राप्त करता हुआ अन्त मे महाविदेह क्षत्र मे सिद्ध होगा जबकि धनपति कुमार्‌ 
इसी जन्म मे निर्वाण को उपलन्ध हो गया । 


॥ षष्ठ अध्ययन समाप्त ॥ 
सप्तम अध्ययन 
महाबल 


1- सत्तमस्स उक्खेवो । 
1 सातवे अध्याय का उत्क्षेप पूर्ववत्‌ ही समञ्च लेना चाहिए। 


2- महापुरे णयरे । रत्तासोगे उज्नाणे । रत्तपाओ जक्खो । बले राया । सुभदा 
देवी । महबले कुमारे सत्तवईपामोक्खाणं पंचसया तित्थयरागमणं जाव पुव्वभव 
पुच्छा । मणिपुर णयरे । णागदत्ते गाहावई । इन्ददत्ते अणगारे पडिलाभिए्‌ जाव 
सिद्धे] 


॥ सुहविवागस्स सत्तम अज्यणं समत्तं ॥ 
2- हे जम्बू । महापुर नामक नगर था । वर्हे रक्ताशोक नाम का उद्यान धा। उमम 
पपाद यक्ष का यक्षायतन था । नगर मे महाराज बल का राज्य धा । सुभद्रा व= नान =` 
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उसकी रानी थी । महाबल नामक राजकुमार था। उसका रक्तवती प्रमुख 500 
राजकन्याओं के साथ विवाह किया गया। 


उस समय तीर्थद्धर भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी पधे । तदनन्तर महावल राजकुमार 
का भगवान्‌ से श्रावकधर्मं अङ्गीकार्‌ कना, गणधर देव का भगवान्‌ से उसका पू्वभव 
पूना तथा भगवान्‌ का प्रतिपादन करते हुए कहना- 


गौतम ! मणिपुर नाम का नगर था। वहाँ नागदेव नाम का गाधापति रहता धा! उसे 
इद्रदत्त नाम के अनगार को पवित्र भावनाओं से निर्दोष आहार का दान देक प्रतिलाभित 
किया तथा उसके प्रभाव से मनुष्य आयुष्य का बन्ध करके यहाँ पर महाबल के स्पे 
उत्पन्न हुआ । तदनन्तर उसने श्रमण दीक्षा स्वीकार कर यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्न किया। 


॥ सप्तम अध्ययन समाप्त ॥ 
अष्टम अध्ययन 


भद्रनन्दी 


1~ अद्मस्स उक्खेवो । 
1~ उष्म अध्याय का उत्क्षेप पूर्वं की भाति ही समञ्च लेना चाहिए। 
2- सुघोसे णये । देवरमणे उज्जाणे ! वीरसेणो जक्खो । अल्लुणो राया । 
रत्तवड़ देवी । भदणंन्दी कु मारे । सिरिदेवी पामोक्खाणं पंचसया जाव 
पुव्वभवपुच्छा । महाघोसे णयरे । धम्मधोसे गाहावड । धम्मसीहे अणगार 
पडिलाथिए जाव सिद्धे । 
1 सुहविवागस्स अड़मं अज्छ्वणं समन्तं ॥ 
2~ सुघोष नामक नगर धा ! वहो देवरमण नामक उद्यान था} उसमें वीरसेन नामनः 
यक्त का यक्षायतन था] सुघोष नगर म अर्जुन नामक राजा राज्य क्ग्ता था उमर 
रक्तवती नाम की रानी थी ओर भद्रमन्दी नाम च्छा राजकुमार धा। उमा श्रीद आदि 
500 रे गजकन्याओं ऋ साय पाणिग्रहण हुजा। किसी समय श्रमण लगत्ान्‌ मात 


#] न मन्न 


स्वामी का वहा पदार्पण हुआ । भद्रनन्दी ने भगवान्‌ की देशना से प्रभावित होकर श्रावकधर्म 
अद्गीकार किया । श्री गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव के सम्बन्ध मे पृच्छा की ओर भगवान्‌ 
ने उत्तर देते हुए फरमाया- 

हे गौतम ! महाघोष नगर था | वरहो धर्मघोष नाम का गाथापति रहता था। उसने 
धर्मतिह नामक मुनिराज को निर्दोष आहार के दान से प्रतिलाथित कर मनुष्य-भव के 
आयुष्य का बन्ध किया ओर यहो पर उत्पन्न हुभआ। यावत्‌ साधुधर्मं का यथाविधि अनुष्ठान 
कके श्री भद्रनन्दी अनगार ने बन्धे हुए कर्मा का आत्यतिक क्षय कर मोक्ष पद को प्राप्त 
किया। 

विवेचन- सुबाहु कुमार ओर भद्रनन्दी के जीवन मे इतना ही अन्तर है कि सुबाहु 
कुमार देवलोक आदि अनेको भव कर के महाविदेह क्षत्र से सिद्ध होगे जबकि भद्रनन्दी 
इसी भव मे मुक्ति को प्राप कर लेते है 


|| अष्टम अध्ययन समाप्त ॥ 
नवम अध्ययन 
महाचद्र 
1- नवमस्स उक्खेवो । 
1- नवम अध्ययन का उत्क्षेप यथापूर्व जान लेना चाहिए। 
2- चम्पा णयरी । पुण्णभदे उज्नाणे । पुण्णभदो जक्खो । दत्ते राया । रत्तवई 
देवी । महचदे कुमारे जुवराया । सिरीकन्ता पामोक्खाणं पंचसया जाव 


पुन्वभवपुच्छा । तिगिच्छिया णयरी । जियसत्तू राया । धम्मवीरिए अणगारे 
पिलाभिए जाव सिद्धे । 
॥ सुहविवागस्स नवमं अज्छ्रयणं समत ॥ 
2- हे जम्बू । चम्पा नाम की नगरी था। वहो पूर्णभद्र नामक सुंदर उद्यान धा उन्न 
द्र यकष का यक्षायतन था । वहो के राजा का नाम दत्त धा ओर तनी का नाम गतवती 


ङ्न 
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था । उनके युवराज पदासीन महाचंद्र नामक राजकुमार था। उसका श्रीकान्ता परए 
500 श्रेष्ठ राजकन्याओं के साथ पाणिग्रहण हुआ था] 

एक दिन पूर्णभद्र उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ महाचेः 
ने उनसे श्रावको के बारह व्रतो को ग्रहण किया। गणधर्‌ देव श्री गौतम स्वामी मे उपके 
ूर्वभव के सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रकट की । भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उत्तरदेते हुए फमाय- 

हे गौतम । चिकित्सिका नाम की नगरी थी! महाराजा जितश्न वहो राज्य कते धे। 
उसने धर्मवीर्यं अनगार को प्रासुक-निर्दोष आहार पानी का दान देकर प्रतिलाभित किया, 
फलतः मनुष्य -आयुष्य को बान्धकर यँ उत्पत हुआ । यावत्‌ श्रामण्य-धर्म का यथाविधि 
अनुष्ठान करके महाचद्र मुनि बन्धे हुए कर्मो का समूल क्षय कर परमपद को प्राप हुए। 

इन सबके जीवन वृत्तान्तो मे मात्र नामगत व स्थानगत भिन्नता के अतिरिक्त अर्थगत 
कोई भेद नहीं ह । 

॥ नवम अध्ययन समाप्त ॥ 


दञ्गम अध्ययन 
तरदत्त 
1~ जइ णं भते ! दसमस्स उक््खेवो ] 
1~ दशम अध्ययन की प्रस्तावना पूर्वं की भाति ही जाननी चाहिए। 


2- एवं खलु, जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं साइृए णाम णयरे होच्था। 
उत्तरकरुरू उज्नाणे । पासामि ओ जक्खो । मित्तणंदी राया । सिरिकन्ता देवी । चर्त 
कुमारे । वीरसेणा-पामोक्छाणं पंचदेवीसया तित्थयरागमणं । सावगधम्म | 

व्वभवपुच्छा । सयदुवारे णयरे । विमरवाहणे राया । धम्मरुडं अणा 

पटिलाभिए मणुस्साउए्‌ णिवद्धे । इह उदवष्णे । येसं जहा सुवाहुस्स चिन्ता नाव 

पवा । कप्पंतरिए जाव सव्वद्सिद्धे । तओ महाविदेहे जहा टदपदण्ण जावर 
मिन्द बुन्द, मुच्विषिड, परिणित्वाटि सव्वदुक्खामंतं करहि । 
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एवं खलु, जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं 
दसमस्स अज्ज्रयणस्स अयमट्रे पण्णत्ते |° 


सेवं भन्ते ! सेवं भन्ते ! तिबेमि। 
॥ सुहविवागस्स दसमं अज्छ्रयणं समन्तं ॥ 
णमो सुहदेवयाए । विवागसुयस्स दो सुयखंघा दुहविवागे य सुहविवागे य । 
तत्थ दुहविवागे दस अज्ड्यणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेसु उदिसिज्जंति एवं 
सुहविवागे वि सेसं जहा आयारस्स 1110 ॥ 


2- हे जम्बू ! उस काल तथा उस समय में साकेत नाम का एक विख्यात नगर था। 
वहो उत्तर नाम का सुदर उद्यान था] उसमे पाशमृग नामक यक्ष का यक्षायतन धा। 
उप नगर के राजा मित्रनन्दी थे । उनकी श्रीकान्ता नाम की रानी थी । (उनका) वरदत्त नाम 
का राजकुमार था। कुमार बरदत्त का वरसेना आदि 500 रष राजकन्याओ के साथ 
पाणिग्रहणसंस्कार हुम था। तदनन्तर किसी समय उत्तरकुरु उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ । वरदत्त ने देशना श्रवण कर भगवान्‌ से श्रावकधरम 
अब्रीकार किया । गणधर श्री गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान्‌ श्री महावीर ने वरदत्त के 
पूर्वभव का वृत्तान्त इस प्रकार फरमाया- 


हे गौतम 1 शतद्वार नाम का नगर था । उसमे विमलवाहन नामक राजा राज्य क्ता 
था। उसने एकदा धर्मरुचि अनगार को आते हुए देखकर उत्कट भक्तिभावो से निर्दोष 
आहार का दान कर प्रतिलाभित किया। उसके पुण्यप्रभाव से शुभ मतुप्य आयुष्य का 
कध किया। वहो की भवस्थिति को पूर्ण करके इसी साकेत नगर मे महारजा मित्रनन्दी 
की रानी श्रीकान्ता की कुक्षि से वरदत्त के रूप के उत्पतन हुआ। 


शेष वृत्तान्त सुबाहु कुमार की तरह ही समञ्च लेना चाहिए। अर्थात्‌ भगवान्‌ = 
विहार कर जाने के बाद पौषध-शाला मै पोषधोपवास कएना, भगवान्‌ के पास दधित 
हने बालो को पुण्यशाली बतलाना ओर भगवान्‌ के पुन पधार पर दीक्षित हान का 
पकल्प कएना | यह सब सुबाहु कुमार व वरदत्त कुमार दोनो के जीवन म समानं ह ६ । 
तलन्त दीक्षित होकर संयमव्रत का पालन करते हुए मतुष्य-भव से देवलोक ॐ ठ व्ल 
१ मुष्यभव, देवलोको मे भी बीच-बीच के एक-एक देवलोक को छोडन्ग- दुका = 


~+ 
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समान ही गमनागमन करते हुए अन्त मे सुबाहु कुमार की ही तरह महाविदेह क्षर मे लनः 
लेकर, वहो पर चारित्र की सम्यक्‌ आराधना से कर्मरहित होकर मोक्षगमन भी समानं 
समञ्लना चाहिए्‌। 


वरदत्त कुमार का जीव देवलोक तथा मानवीय, अनेक भवो को धारण कात हु 
अन्त मे सर्वार्थसिद्ध विमान मे उत्पन्न होगा, वहाँ से च्यव कर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पत हे, 
दुढप्रतिज्ञ की तरह सिद्धगति को प्राप्त करेगा) 


हे जम्ब ! इस प्रकार यावत्‌ मोक्षसम्पराप् श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक 
के दशम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन किया है, एसा मै कहता हू। 


जम्बू स्वामी- भगवन्‌ ! आपका सुखविपाक का कथन, जैसे कि आपने फमावा 
हे, वैसाहीहै, वैसा ही है। 


|| दशम जघ्ययन समाप्र ॥ 


अर्थं - श्रुत देवता को नमस्कार हो । विपाक सूत्र के दो श्रुत स्कन्ध है - एक दु 
विपाक ओर दूसरा सुख विपाक। उनमें से दुख विपाक मे दस अध्ययन है ओर वे ए 
सरीखे है । इनका उपदेश दस दिनं मे ही दिया जाता है । इसी प्रकार सुखविपाक भी जानन! 
चाहिए] शेष सब आचारांग की तरह जानना चाहिए। 


॥ सुखविपाक समाप्त ॥ 


(28) ~~ ^ 


तत्व विभाग 


1. दया का थोकड़ा 


श्री गौतम स्वामी भगवान्‌ से हाथ जोडकर्‌ प्रन पूष्तेहै- हे भते । साधु जी कितनी 


` विस्वा दया पाले ओर श्रावकजी कितनी विस्वा दया पाले? 


हे गौतम ! साधु जी 20 विस्वा दया पाले ओर श्रावक जी सवा विस्वा दया पाले 
(विस्वा एक भूमि का नाप है जो एक बीघा का बीसवा हिस्सा है । बीस विस्वा पूर्णता का 


वाचक है) अणगारो की अहिसा पूर्ण अहिंसा है अतएव उसे बीस विस्वा माना गया है। 


9.2. 


अणगार की बीस विस्वा दया के अनुपात मे श्रावक की दया सवा विस्वा होती है। 
अहो भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? 
हे गौतम । जीव के दो भेद- त्रस ओर स्थावर । श्रावकं जी त्रस जीवो की विधना 
नही कता किन्तु भूमि खोदे, कच्चा पानी पीवे, अग्नि का आरभ समारंभ करे, खुले मुह 


; बोल, जञटकन-फटकन करे कच्ची लीलोत्रा का उपयोग करे, इस प्रकार स्थावर जीवो 


ठी विराधना से नहीं नच सकता । जिससे उसकी दया दस विस्वा घट गई। 

दस विस्वा (त्रस -जीव) के करे दो भेद- संकल्पजा ओर आरंभजा ) श्रावक 
जी सकल्पजाहिसा नही करे किन्तु हाट कर, हवेली रखे, खेती बाडी करे, वेदा वेटी का 
परिणय कर, जिससे उसकी पोच विस्वा दया घट गई । 

पाच विस्वा (संकल्पजा हिंसा) के करं दो भेद- निरपराधी ओर सापराधी। 
शरवेके जौ निरपराधी जीवो को नही मारे किन्तु श्रावकजी के ऊपर कुम्ब का, देशका, 
एका भर रहता श्रावक जी के घर कोई लम्पट पुरुष उसकी सत्र से व्याभिचार सेवे तौ 
पना देव, चोर-चोरी करे तो दण्ड देवे, जिससे ढाई विस्वा दवा घट गई । 

निरपराधी के करं दो भेद- निरपेक्ष ओर सपक्ष । श्रावकजी ^ 
अगो की दया पाले, किन्तु सापेक्ष की दया नही पाल सकता । ५१९ 
मड को चालक से, हाथी को अंकुश से, बैल आदि को कामी 
भेनवरे के शरीर मे जीव पड जाए तो दवा आदि लगावे जिसे 
१६। सबा विस्वा ही शोष रह जाती हे। 


स~ 
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तप्ते म स्वदे नल क्ग्ना। 4. समृद्धि पयारयो (रित्यत) 


परिशिष्ट ~ यह परिगणना श्रावक के प्रथम अणुत्रत की अपेक्षा से है ।श्रात्छ ‡ 
यह "सवा विस्वा दया' साधु की अपक्षा से 16 वां भाग है। तदपि इसमे भी सरग ए 
विवेकी व्रती श्रावकं 18.75 विस्वा दया पाल सकता है । 


श्रावक प्रथम त्रत से आमे बढकर्‌ जैसे-जैसे अपनी अहिंसा की परिधि को वह 
जाता हे वैसे-वैसे उसकी अहिंसा का क्षेत्र (दायरा) बढता जातां है ओर जव श्रावक 12 
व्रत अगीकार करता है तब उसकी अहिंसा 18.75 (पौने उन्नीस) विस्वा हो जाती ? 
ओर सि्फ सवा विस्वा हिंसा खुली रहती है। विशेष जानकारी के लिए देलिये- "मिय 
धम्मो - आचार्य श्री नानेश।' 


तीन जागरणा का थोकड़ा 
(भगवती सूत्र शतक 12 वो, उदेशा पहला) 
अहो भगवन्‌ ! जागरणा कितने प्रकार की है? हे गौतम । जागरणा तीन प्रकार दी 
है- 1. धर्म जागरणा, 2. अधर्म जागरणा, 3. सुदक्यु जागरणा। 


(1) धर्म जागरणा के 4 भेद 


1. आचार धर्म 2, क्रिया धर्म, 3. दया धर्म, 4. स्वभाव धरम। 
(1) आचार धर्म- के मूल भेद 5, उत्तर भेद- 39 


1. ज्ञानाचार, 2. दर्शनाचार, 3. चारित्राचार 4. तपाचार 5. वीर्याचार (जानाय 
के 8, दर्शनाचार के 8, चारित्राचार के 9, तपाचार के 12, वीर्याचार के 3 भेद, य ए: 
मिलाकर 39 उत्तर भेद हुए) । 

ज्ञानाचार के 8 भेद- 1.कालाचार- शास्त्र मे जिस समय जौ सूत्र पढने की आ 
है उस समय ही उसे पठना। 2. विनयाचार- ज्ञानदाता गुरू का विनय कग्ना। 
वहुमानाचार- ज्ञानी ओर्‌ गुरू के प्रति हदय में भक्ति ओर श्रद्धा के भाव ग्यना। ५ 
उपधानाचार - जान सीखते हए यथाणक्ति तप करना 1 5. अनिह्यवायार्‌- भानं १7 
वाले गुरू का नाम नहीं छिपाना। 6. व्यजनाचार- सूत्र का युद्ध उच्चारण कणन 
अर्धाचार~ सत्र का शुध एवं सत्य अर्थं करना । 8. तदुभयाचार~ मत्र का गुध उ 
एव गृद्ध ज कर्‌ | 

दः्निद्धार के 5 भद - 1. तिरकिय- वीनगमर्व वै वचनान (न | 
क्ग्ना। 2. निकंखिय ~ पदति की वाद न्दी क्ना। 3. निच्वितिरिच्छा ~ 


व = 2 


= =+ 1. 
< <. ~+ 


देवक उसमे मोहित न होना । 5. उववूह- गुणी पुरुषो को देखकर उनके गुणो की प्रशसा 
कना तथा स्वयं भी उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयत करना। 6. थिरीकरणे- धर्म 
पे दिते प्राणी को धर्म मे स्थिर करं । 7. वच्छल~ अपने धर्म से एव स्वधर्मा बधुओ 
ते वात्सल्य रखना। 8. प्रभावना- कृष्ण वासुदेव ओर श्रेणिक राजा की तरह वीतराग 
पररूपित धर्म की उन्नति करना, प्रचार करना, दिपाना। 

चाप्त्रिचार के 8 भेद - 5 समिति, 3 गुपति। 

तपाचार के 12 भेद~ छः बाह्य तप ओर छ. आभ्यातर तप। ये 12 प्रकार के 


तप, इहलोक ओर परलोक के भौतिक सुख की वाछा रहित, मान सम्मान की भावना 
मे रहित करे। 


वीर्याचार के 3 भेद- 1. धर्मं के कार्य मे बलवीर्य को छ्िपावे नही । 2. पूर्वोक्त 
36 गेलौ मे उद्यम करे। 3. शक्ति अनुसार धर्मं कार्य करे। 


(2) क्रियाधर्म के 2 भेद 1. करण सत्ती 2. चरण सत्तरी। 


1. करणसत्तरी के 70 भेद~ (जो कार्य, प्रयोजन होने पर किया जाए) । 4 प्रकार 
गी पिण्ड विशृद्धि, 5 समिति, 12 भावना, 12 भिक्षु पडिमा, 5 इद्धियो का निरोध, 
25 प्रकार की प्रतिलेखना, 3. गुप्ति, 4 अभिग्रह ये सब मिलाकर 70 भेद हुए। 


2 चरणसत्तरी (जो हमेशा काम मे आता है) के 70 भेद- 5 महाव्रत, 10 यतिधर्म, 
11 प्रकार का संयम, 10 प्रकार की वैयावच्च, 9 वाड ब्रह्मचर्य की 3 रत्न (ज्ञान, दर्णन, 
पापि), 12 प्रकार का तप, 4 कषाय का निग्रह ये सब मिलाकर 70 भेद हुए। 


(3) दयाधर्मं के 8 भेद~ 1. स्वदया- अपनी आत्मा को पाप से वचाना। 2. 
वा- दूसरे जीवों की रक्षा कना । 3. द्रव्य दया~ देखादेखी, लज्जा से या कुलाचार 
४ दा परलना। 4, भावदया- ज्ञान से जीव को जीवात्मा जानकर उस पर अतुकपा 
ताक वचाना (जीव की रक्षा करना) । 5. व्यवहारदया- श्रावक ऊँ लिए जिस तरद 
पय पालना कहा है- उसी तरह दया पालना, घर का कार्य कते हुए यतना रखना । 6. 

~ अपनी आत्मा को कर्मबधन से छ्ुडाना। पुद्गल पर वस्तु है उम 
म उताएक उसका परिचय छोडकर आत्मगुण मे रमण कना । जीव ला जग॑त्‌ 
पद स्वरूप प्रगट करना । यह निश्चय दया 14वे गुणस्थान के अत मे पूर्णत्पमं प्रप 


^~ = 


सिना 


पतह ।7.स्वरूपदया- किसी जीव को मारने केलि उको पहले अच्छी तरह छिन 
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हे, सार सभाल करते है व उसके शरीर को पुष्ट करते है। यह ऊपर से दिखावा म 
क्योकि पीछे उसको मारने के परिणाम हे । जैसे कि उ. सूत्र के सातवें अध्ययः 
का दृष्टात दिया गया है । 8. अनुबन्ध दया- जीव को ऊपर से तकलीफ देवे ङिनतु ॐ 
के परिणाम उसकी सात्ता पहुचाने के है । जैसे- माततत पुत्र का रोग मिटने के ति९ >> 
कडवी ओषधि पिलाती है किन्तु अदर मे उसका भला चाहती है । जैसे पिता पुत्र को ञ्छ . 
शिक्षा देने के लिए ऊपर से ताडना तर्जना करता है मारता पीटता है किन्तु अन्दर म उम 
भला चाहता है} जैसे ड. रोगी का आपरेशन करता है जो देखने मे भयक है भिर्‌ 
अन्दर का परिणाम उसका रोग मिटाकर अच्छा कसे कारहै। 

(4) स्त्रभाव धर्मकेदो भेद : (1) जीव स्वभाव धर्म (2) अजीव स्वभा 
धर्म। जीव स्वभाव धर्म के दो भेद :- जीव स्वभाव से शुद्ध ओर कर्म के सयोग से अदु 
जीव को विषय-कषाय के संयोग से विभाव परिणति होती है, बह जीव का अशुद्ध स्वभ 
धर्म है ओर उस विभाव परिणति को दूर करके जीवं अपने ज्ञानादि गुणो मे एमण क्ण 
हे, वह जीव का शुद्ध स्वभाव धर्म है। 

पुद्गल का एक वर्ण, एक गंध, एक रस ओर दो स्पर्श मे रहना पुद्गल का शु 
स्वभाव धर्म है। धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल इन चारो के क्रमश चलनः 
स्थिरगुण, अवगाहनागुण ओर वर्तनागुण ये इनके शुद्ध स्वभाव धर्म है। ये अपन-अ 
स्वभाव को छोडते नहीं ह। 

इससे अधिक वर्णं आदि मे जाना पुद्गल का विभाव धर्म है} इस प्रकार धर्म जापः 
के ये चार्‌ भेद बताये गए है। 

(2) अधर्म जागरणा- संसार मेँ धन, कुटुम्ब, परिवार का संयोग मरित, 
उनके लिए आसम्भादिक करना, धन की रक्षा करना, उस्म एकाग्रदष्टि ग्पना 
अधर्म जागरणा है। 

(3) सुदक्खु जागरणा- 'सु' का मतलब हे भली (अच्छी) दव्य काम!" 
है चत॒राईवाली जागरणा ! यह जागरणा श्रावक के होती है। क्यीकि श्रावकं मन्य“ " 
दर्जन सहित दे । वह धन वुदुम्वादिक को तया विपय कपाव का वुग ममह्यता +} ` 
देणत निवृत्त लेता है । उदयभावे से उदास्रीनपने संसार मे गता हे । तीन मनीग्य का 


ठ्ग्ता ह। इसे सुदक्छु जागरणा कटन ट । 
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3. मोक्ष का मूल संयम 
(भगवती सूत्र, शतक चौदहवां उदेशा नौवां) 
यहो आगमकासे ने तेय लेस्सं का प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य है कि साधु का 

तेज संयप पर्याय के साथ बढता जाता है तथा यथायोग्य रूप से वह देवो के तेज (परिणाम 
धा) काअतिक्रमण करता हुभा चला जाता है । गौतम स्वामी भ. से प्रश्न पूते है, 
भगवन्‌ जो ये श्रमण निर्ग्रन्थ आर्यत्वयक्त (पाप रहित) होकर विचरण करते है, वे किस 
की तेजोलेश्या (तेज सुख) का अतिक्रमण करते है ? हे गौतम । 
1. एक मास की प्रव्रज्या वाला साधु वाणव्यंतर देवो के तेज का उल्लघन करता है 

अर्थात्‌ 1 माह की परत्रज्या वाले मुनि का तेज वाण व्यंतर देवो से भी बढकर है। 
2, 2 मास की का प्रव्रज्या वाला साधु नागकुमार आदि नव निकाय के देवो के तेज 

का उल्लंघन कर जाता है। 
3. 3 मास की --,,-- असुर कुमार देवों के तेज का उल्लंघन कर जाता है। 
4. 4 मास की--,,--ग्रह नक्षत्र तारा इन ज्योतिषी देवो के सुखो का उल्लघन कर्‌ 

जाता है। 
5. 5 मास की --,,--चन्दरमा सूरय देवो के तेज का उल्लघन कर जाता हे। 
6. 6 मास की --,,--1-2 देवलोक के देवो के तेज का उल्लघन कर जाता है। 
1. 7 मास की --,,-- 3-4 देवलोक के देवो के तेज का उल्लघन कर जाता ह। 
8. 8 मास की--,,--5-6 देवलोक के देवो के तेज का उल्लघन कर्‌ जाता है। 
9 


9 मास की--,,--7-8 देवलोक के देवो के तेज का उल्लघन कर जाता है। 
10. 10 मास की --,,-- 9-10-11-12 देवलोक के देवो के तेज का उल्लघन 
कर्‌ जाता है] 


11. 11 मास की--,,--नव गरैवेयक देवलोक के देवो के तेज का उल्लघन कः 
जाता है। 


12 12 मास की -- 
जाता है। 

3. इके बाद अधिकाधिक शुद्ध (शुद्ध ओर शुडतर) परणाम वाता इ 
होता है, यावत्‌ सब दु खो का अत करता है । 


र 
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---पोच अनुत्तर देवलोक के देवो के तेज का उल्छघन क 
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4. श्रावक की स्यारह प्रतिमां 


श्रावक सम्यक्त्व पूर्वक वारह व्रत धारण करता है किन्तु वह इतना का हं 
रुक जाता हे । वह इन व्रतो को निरतिचार पालन करने के किए विशेष रूप से अनुभौलः 
कएने के लिए ओर उनमेँ ठोस दृढता लाने के लिए विशेष प्रकार की प्रति्ञाएं ठता £। 
शास्त्र मे इस प्रकार की विशेष प्रतिज्ञाओं को प्रतिमा (पडिमा) कहा गया रै। 
शास्त्रकारो ने श्रावक की ग्यारह पडिमाओं का निरूपण किया है | उनके नाम ओः 
स्वरूप इस प्रकार है- - 


1. दर्शन प्रतिमा, 2. व्रत प्रतिमा, 3. सामायिक प्रतिमा, 4. पौपधोपवास प्रतिम, 
5. कायोत्सर्ग प्रतिमा, 6. ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 7. सचित्त त्याग प्रतिमा, 8. आरभ त्याग 
प्रतिमा, 9. प्रेष्य- त्याग प्रतिमा, 10. अनुमति-उद्ष्ट त्याग प्रतिमा ओर 11. श्रमपभः 
प्रतिमा। 


1. दर्भन प्रतिमा :- वैसे तौ सम्यकूदर्शन होने के पश्चात्‌ ही वास्तविक श्राववन्व 
आता है, अत. वारह व्रत धारण कर लेने से सम्यग्दर्शन का स्वयमेव उसमे अन्तभवि ? 
जाता ह । एसी स्थिति मे पुन. दर्शन प्रतिमा स्वीकार करने का क्या प्रयोजन ट? दमः 
समाधान यह है कि व्रत ग्रहण से पूर्वं जो सत्य तत्वाभिरुचिरूप दर्शन होता ६. उम 
अतिचारो के लगने की संभावना रहती है । सम्यकूदर्शन ओर त्रत ग्रहण के पञ्चात्‌ + 
दर्णन मं मलिनता रह सकती है। अतएव उसका निराकरण कसे के लिए ओं पूर्वगृीष 
सम्यकू तत का शंका-कांक्षा आदि अतिचारे से सर्वथा दूर रहकर शुद्ध रीति मं पाल 
कएने के लिए दर्शन-प्रतिमा स्वीकार की जाती है। इस प्रतिमा का ममय एत माम ए। 
एक मासन पर्यन्त दर्भन मे किसी प्रकार की मलिनता न आने देना ओर र्मम को पिप 
दृद्ता पर पर्चा दना इस प्रतिमा का प्रयोजन दै। 

2. द्रत प्रतिमा .- दणनि की पग्पूर्णता- दृता दो जाने के प्लान त्रत" 
करना होना दे, अत पूर्वं स्वीकृन व्रतो को विलप दृ कमन कदिएयरः प्रनिपर> 
छि जाती ६] उमम अथु्रत. गुणन्रन आदवित्रनो का निरमन्द-निग्तिनाः स्नपा 
क्न्य जयता, पन्न सापाविक त्रत ओः देगाच्ज्वधिदव्रन्‌ क्ल पाचन पल 7 
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रीति वे पालन किया जाता है । इस प्रतिमा का समय दो मास का है। 


3. सामायिक प्रतिमा `~ इस प्रतिमा मे सामायिक ओर देशावकाशिक व्रत का 
भी निरएतिचार विशुद्ध रीति से दृढता पूर्वक पालन किया जाता है परन्तु पर्व तिथियो पर 
व्यि जाने वाले पौषध व्रत का निरतिचार पालन करने मे शिथिलता रह जाती है । इस 
परतिमा मे पौषध व्रत को छोडकर शेष व्रतो का निरतिचार पालन ओर आराधन किया 
जाता है। इस प्रतिमा का समय तीन मास का है| 


4. पौषधोपवास प्रतिमा - इस प्रतिमा मे पौषधत्रत का भी निरतिचार पालन व 
आगधन किया जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा ओर अमावस्या को उपवास युक्त 
पौषध व्रत की निर्मल आराधना करना इसका प्रयोजन है । इसकी अवधि चार मास 
कीहै। 


5. कायोत्सर्ग प्रतिमा - इस प्रतिमा मे पौषध की सारी रात्रि कायोत्सर्गं अवस्था 
म व्यतीत की जाती है । इस प्रतिमा को धारण करने वाला उपासक सर्व स्नान का त्याग 
केर देता है, रत्रि भोजन का त्याग कर देता है, धोती की लंग खुली रखता है, दिन मे 
रहचारी रहता है, रत्र म ब्रह्मचर्य की मर्यादा करता है । पोच मास पर्यन्त इस तरह की 
आगधना की जाती है 

6. ब्रहाचर्य प्रतिमा - इस प्रतिमा मे पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। 
शेप सब आचार-विधि पचवी प्रतिमा के समान है । इसकी अवधि छह मास की है। 

7. सचित्त त्याग - इस प्रतिमा में उपासक सचित्त आहार का त्याग कर देता है। 
उसकी अवधि सात मास की रै। 

8. आरम्भ त्याग - इस प्रतिमा मे उपासक आरंभ का त्याग कर देता है। वह 
स्वय किमी प्रकार का आरंभ (हिसा) नही करता । इसकी अवधि आट मास कीरै। 

9. प्रेष्य त्याग .- इस प्रतिमा मे उपासक दूसरो के द्वारा आरभ करान कात्याग 
कदेताहै। बह नौकर-चाकर आदि के दवारा भी आरम्भ का कोई काम नही करवाता ह। 
स्का समय नौ मास का है। 

10. अनुमति-उद्िष्ट त्याग .- इस प्रतिमा मे उपासक अपने उदेश्य 
यि हूए आहारादि का भी त्याग कर देता है । वह कषुर मुण्डन करता है ओग जिखाध 
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करता हे] इस प्रतिमा को धारण किये हुए उपासक को यदि उसके सम्बन्धीजन पू # 
जमीन आदि मे स्वर्णादि द्रव्य रखा हुआ, आप जानते है? यदि वह जानता हो तो ५ 
जानता हू ` अौर यदि नहीं जानता हो तो “नहीं जानता हू ' इतना कहना मात्र कल्यताै। 
इसके अतिरिक्त उसको अधिक गृहकृत्य करना नहीं कल्पता है । यदि वह इतना भी नवः 
तो कुटुम्वियो की वृत्ति का छेद हो जाय । अतः इतना गृहकृत्य उसके लिए घुले! 
इसकी अवधि दस मास की है. 

11. श्रमणभूत प्रतिमा - आगमं म म्यारहवीं श्रमण भूत प्रतिमा के धाग्व 
श्रावक को भिक्षा गमन की अनुमति दी गई हे । इसके अलावा अन्य किसी भी श्रावक को 
चाहे वह दया मे हो या संवर मे, भिक्षा करने की अनुमति आगमकारो ने नही दी है} इ 
प्रतिमा मं श्रावक साधु के समान हो जाता है । वह मस्तक के वालो का मुण्डन कए्वा लेता 
है या लोच करता है, वह साधु का आचार ओर भण्डोपकरण ग्रहण कर साधु के वेषमे 
श्रमण-निर्ग्रन्थो के लिए प्रतिपादित धर्म को सम्यक्‌ रूप से काय से स्पर्शं क्ता हुआ 
पालन करता हुआ विचरता है ! वह चलते समय युग मात्र प्रमाण भूमि को देखत हज 
यतनपूर्वक गमन करता है। घरो मे भी भिक्षावृत्ति के लिए जाता है । भिक्षावृति वेः सिः 
जाते हुए यदि कोई उससे पूछे कि “हे आयुष्मन्‌ ! तुम कौन हो? तव उसे कहना चिर 
कि “प्रतिमा प्रतिपन्न श्रमणोपासक हू ।'' इस प्रतिमा की अवधि ग्यारह माम की ° 
इस प्रतिमा में श्रावक लगभग साधु की कोटि मे पहुंच जाता है। 

पोचर्वी प्रतिमा से लेकर 11 वीं प्रतिमा तक की जघन्य काल अवधि एक. दोर्म्‌ 
दिन की कही गई हे। उत्कृष्ट अवधि प्रत्येक प्रतिमा के साथ वताई गई हे1 यदिद 
पडिमाओ का धारी श्रावक वरद्धपान परिणाम के कारण दीक्षित हो जायया आयु पृण 
ले तो जघन्य या मध्यम काल की उत्तकी अवधि समह्लनी चादिए। यदिदोनाममंरदूद 
भीनदह्ातो प्रतिमा का काल उत्कृष्ट समद्यना चाद्िए। 
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उन रीति जाम्नोम श्रावक वत स्याग प्रतिपा च्छ निन्य ध 
प्रिमा दी यथातिधि जामध्रन कने वाता उन्कष श्राप च जना च ल 
प्रठमाञा च चधाताध जामश्वन्प प वाला उन्दः 
प्ति दै} उम प्रायन्ति पाग्पू उमम >) 


गुणस्थान स्वरूप 


गुणस्थानों* पर उन्नतीस द्वार हे । वे इस प्रकार है 1. नामद्वार 2. लक्षणद्रार 
3. स्थितिद्रार 4. क्रियाष्वार 5. सत्ताद्वार, 6. बंधद्वार 7. उदयद्वार 8. उदीरणाद्रार 
१. निर्जराद्रार 10. भावद्रार 11. कारणद्ार 12. परीषहद्धार 13. आत्माद्रार 
14. जीव के भेदद्रार 15. गुणस्थानद्भार 16. योगद्ार 17. उपयोगद्वार 18. 
लेश्याद्रार 19. हेतुद्वार 20. मार्गणाद्रार 21. ध्यानद्रार 22. दण्डकद्वार 23. 
जीव-योनिद्रार 24. निमित्तदरार 25. चारित्रदरार 26. आकर्षद्रार 27. समकितद्ार 
28. अन्तरद्रार ओरं 29. अल्पबहूत्वद्रार । 


“ आत्मा के ज्ञान-दर्शन चाप्त आदि गुणो की शुद्धि-अशुद्धि ओर उत्कर्ष- अपकर्ष अवस्था के 
वर्गकिएण को गुणस्थान कहते है । 


1. नासद्रार 
गुणस्थानो के नाम 1. मिथ्यात्व 2. सास्वादन 3. सम्यग्‌ - मिथ्या (मिश्र) 4 
अवित सम्यण्दष्ट ऽ. देशविरत 6. प्रमत्त-संयत 7. अप्रमत्त सयत 8 निवृक्ति-बादर 9 
अनिवृत्ि-वादर 10. सूक्षम-सम्पराय 11. उपशान्त मोहनीय 12 क्षीण मोहनीय 13 
पवोगी केवली ओर 14. अयोगी केवली, गुणस्थान। 


2. लक्षण द्वार 

1. मित्यात्व गुणस्थान का लक्षण -जिनेश्वर भगवान्‌ की वाणी न्यूनाधिक या 
विपरीत श्रद्धया प्रूपे जिन-मार्ग पर दुष्ट परिणाम रखे, हिसा मे धरम मने या प्ररे ुरुर, 
देव ओर कुशाख पर आस्था रखे अथवा तत्व श्रद्धा का अभाव । जीव केसे भाव को 
पहला 'मिथ्यात्व गुणस्थान' कहते है । 

पहले गुणस्थान का फल- कर्मरूप डडे से आत्मा रूपी गेद चार गति चौवीस दण्डक 
ओ चौरासी लाख जीव-योनियो मे बारम्बार परिभ्रमण कर दु ख भोगती रहती है। 

2. दूसरे गुणस्थान का लक्षण जो ओपशमिक सम्यकत्वी जीव अनन्तातुलनौ 
भपय के उदय से सम्यक्त्व को छोडकर मिथ्यात्व की ओर चक रहा है, जिन्तु जभ 
तक िध्यात्व को प्रप्त नहीं किया है, उसकी इस अवस्था विशेष को सास्वादन गुन 
रे है। जैसे किसी ने खीर का भोजन किया ओर वाद मे वमन कर व्वा ते उन कृ 


सैन 
सेन्‌ ८ 
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युङ्ा का स्वाद रहता हे । अथवा जैसे घे से गंभीर शब्द निकल चुके के वार अ= 
रणकार (प्रतिध्वनि) रह जाती है, उसके समान, अथवा आत्मा सूषी आप्र बुर 
परिणाम रूपी डाली से मोह रूपी वायु चलने सै समकित रूपी फल टूट गया, पतु पथं 
पर्‌ नहीं पुचा यह वीच ही मँ है तव तक के परिणाम को ““सास्वादन गुणस्थाने'' उ-> 
है। 

3. तीसरे गुणस्थान का लक्षण-सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व से मिश्रित श्रीपते 
समान मीठे ओर खद स्वाद जैसा नालिकेल द्रीप के मनुष्य का दृष्टात- जिस द्वीपमे से 
के लिए सिर्फ़ नारियल ही होते है, उसे नालिकेल द्वीप कहते है । बहा मनुष्यो ने न अत्रो 
देखा है ओर न ही उसके विषय में कुछ सुना है। अतएव उनको अत्न मे खचि नही हैर 
आरन ही दरेष हौ होता है। इस प्रकार मोहनीय कर्मं का उदय रहता है तव जीव को ॐ 
धर्म मे प्रीति नहीं होती ओर अप्रीति भी नही होती अर्थात्‌ श्री वीतरागने जो चैन धम 
कहा हं वही सच्चा है, इस प्रकार एकान्त श्रद्धा रूप प्रम भी नही होता हे ओर वह धम ष्ठ 
है, अविरए्वसनीय है, इस प्रकार अरूचि रूप द्वेष भी नही होता। 


4. चौथे गुणस्थान का लक्षण सात प्रकृतियो का क्षयोपष्टाम आदि कस ४ 
जीव की जो अवस्था होती है उसे चौथा ““ अविरत-सम्यष्ृ्टि गुणस्थान"' वहते ६।३ 
सात प्रकृतियां यं है- 1. अनन्तानुबन्धी क्रोध 2. मान- 3, माया , 4- लोभ ऽ समरः 
मोहनीय 6. मिश्र मोहनीय 7. मिथ्यात्व मोहनीय कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुाम्न ए 
आस्था रखना“ मिथ्यात्व मोहनीय'' है! सभी देव, सभी गुरु, सभी धर्म ओग म 
शास्त्रा को समान समञ्जन को मिश्र मोहनीय कहते है । जिसका उदय ताविक मम 7 
निमित्ते होकर भी ओपशमिक या क्षायिक भाववाली तत्व रूचि का प्रतिवध क ?। 
सम्यक्त्व का घात करने मे असमर्थं मिथ्यात्व के शुद्ध दलिकों को मम्यकन्छ पः 
कहते है] 1 

चौथ गुणस्थान मं आया हुआ जीव जीवादिक नौ पदार्थो का जानक्रण तिन 1 


१ [व , ए [ब आदि ५ मन (र ध 

द्रव्य नत्र, काल ओर्‌ भाव का जानकार होवे, नवकारसी आदिमे लेकः वय ( 
०/0 = भ 
मदत च्या 


~ ~ = ८ ५५ नवन्दते य शु 
उपादय जान्‌, त्रद्धा कर्‌, प्रर्पणा क्रे परन्तु पालन नह कग स्‌ 
सम्य्दघ्टि * 
ग्टष्ट | 
ग समन्रप्यानप्वपे सपय उदये प्क देल म्यम ४ पान नही रम} 
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5. द्चवर्‌न गुर र ला ल्डय - उड ञस सः श 
१ ~ ~ ~~ <~ ~ = [अ 
कारणं जाउ पर उन. यङ रङ्ग उदय रर~ञ3ः 
र < 
5 = ह ६ 
व (५ 
का उदयन ह्यन ठ ल्म ठ्नः {उन सलयद-सन= स्दडःरङर-उ.२.२.. 
देशित त स 
तं ठ्ल्त्ातं है] क्ड+ञ्य क कठ 9 ञ्ह्नं ह| इन स्वस रम 
गुण +> ~ 0 च “क य ग 
धा ह| इरः {~ ~ = = === पर र म 
हि 
नवकात्ी ( [र (व्‌ ५.१ [स्‌ 
है कादसी यादि र लड == == (क 
। "छा 5 च जर्‌ जज ऊ पड जलता इ नदन सस्ध। ५. ५९ \ 
है ओर इत्ति = < = ५ ९ 
दत न (१ व ~क = ४ 
ए गक्तिं ज अनुर्‌ उन्यख्यान ल्पतः हे] एल सत्यस्विन सह ~ 
~> ----~ --~ 1 = > ५ 
ग्यारह = न ~ ~ =-= ~ध 
ताह न्प, -41ह [चट्‌ व वदिन = उत्‌ स्दा=ना तन  - 
प्रमत्तसयतं गयस्य राम - जे < व्यापारे सेर 5 4 
6. प्सरचत युणस्थान - जा जठ परनन ८1९ < । वि 
न ५ „4 ५ = [३ 
निवृत्त ह सात = ~~ -- / ऽयी डल तड पथम: उ (क निति 
वृत्ते 2 ५ हठ ज्यत (सन) ह } लालन लयते $ उस तञ >+ ख र्‌) + २ ९५. 
हि ७] 
तव तक वे प्रमत्त संखत जहलात है ओर उनके स्वरूप-विसोष त्ते एमत्त "५; ,५ 
त खर्त ऋहलात ह. अर्‌ उनक्त स्वरूप-प्लर्नन क । चदधत षष्, ६ / 
कहते हँ 
९ को रो) ०५९ 
५५ ९१ ९९६ 


सकल संयम को सैकने वाली प्रत्याख्यानाबरण कषाय क्त सभा ३ ५८५ 
गुणस्थान मे पूरण संयम तो हो चुकता है किन्तु संज्लन आदि संफाधो प सद पो रथः 
मे मल उत्यन कलने वाले प्रमाद के रहने से इसे "पमत्त-सयत लपे ९। 

7. अप्रत्तसंयत गुणस्थान ~ जो सयत (मुनि) विसा साध २ 0.५ 
नहीं सेवते है, वे अप्रमत्त संयत हे ओर उनका स्वरूप तिरोस सो नादि रुणा 1) 1 
ओर्‌ अशुद्धि के तरतमभाव से होता है, अप्मत्तसयत गुणस्ात येतात पै भाप 
सज्वलन ओर नोकषायो का मन्द उदय होता है ओर भिरे, पनत पाद वप प १ ॥ 
ओर ज्ञान, ध्यान, तप मे लीन सकल सेयम संयुक्त सयप (च) ५) पमष ' । 
कहे है। 

8. निवृत्ति बादर गुणस्थान - निवृत्ति अर्धत्‌ सप्यव्यीतनोर प 
भि जिस गुणस्थान में आए हुए सम समय के, {4१५1५ सभ 1 ` 
भिन-भिन होते हे। इस गुणस्थान को अपूर्ण २१७५ भौ (५ 

6 अनिवृत्ति बादर गुणस्थान ~ अ गप, [वि ५५ 
भिन अर्थात्‌ जिस गुणस्थान मे समसमय' [पी केतम, वनौ 


सर संस्कार 
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१ 1 


५ 


हो. चाहे उतरते परिणाम हो उस-उस समय के परिणामो मे भिन्नता नहं तनी ॐ 
अवस्था को अनिवृत्ति वादर्‌ गुणस्थान कहते है। 

10. सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान ~ इस गुणस्थान मं सम्पराय अर्थात (ल) 
कषाय के सूक्ष्म खण्ड का ही उदय होने से इसका सूक्ष्म सम्पराय गुणस्धान एतास 
नाम प्रसिद्ध है । जिस प्रकार धुले हुए गुलावी रंग के कपडे मे लालिमा (सुती) सः 
दीनी -सी रह जाती है, उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्तीं जीव संज्वलन लोभ के सुषम 
खण्डा का वेदन करता है। इसलिए इसे सृक्ष्म सम्पराय गुणस्थान कहते 


11 उपशशात कपाच वीतराग छदमूस्थ गुणस्थान ~ जिसके कपाय उयगात {ए 


ह, राग का भी सर्वथा उदय नहीं है ओर जिनको छदम्‌ (आवरणभूतवातिकर्म) लगे षर 
है, वे जीव उपश्चांत कषाय वीतराग छदम्‌स्थ है ओर उनके स्वरूप विशेष को उपरमार 
कपाय वीतराग छदमूस्थ गुणस्थान कहते ह । 

शरद ऋतु म होने वाले सरोवर के जल की तरह मोहनीय कर्म के उपम से उनयन 


[न 


होने वाले निर्मल परिणाम इस गुणस्थान वाले जीव के होते है। आशय हरै नि. मोरी 
कर्म की सत्ता तो है परन्तु उदय नहीं होता है। 

12. क्षीणकपाय वीतराग छदूमस्थ गुणम्थान ~ मोहनीय कर्प का सधा द्रः 
होने के पण्चात्‌ ही वह गुणम्थान प्राप्त होता दै । इस गुणस्थानवतीं जीव के भाव म्पि 
मणिके निर्मल पात्रे र्खे दए जल केः समान निर्मल हेते है । क्योकरि मोनी मं म 


य कण 


क्षय हो जात है! सत्ता धी नही रहती है। ज मोहनीय कर्मकासर्वधाक्षय् यू. 


न तिक््म ५ आचरण न+ अभी पविदमान म तपा ~ ~ (1 
किन्तु रोष छद्म (धातिकर्मं का आरण) अभी विमान है, उनको प्रीण काय सः 


[ £ | 


कःते है| जर्‌ उनके स्बन्पविभेपक्छो क्षीण कयाय सीतराग कठं 


यसोमिक्तठली ५ सन नाः धा { (नाना 71 
13. सयोगिकेवली गुणम्धान ~ ङौ नाग ध्रातिकर्म (ऊना, दुन. 
०) 
= ५ & ------~ ----- जान म य र 
मोदीय ओग अंत्याय) व्या ध्य क्के ककन जान्‌ उमर कवल दमने त्‌ 
=, न कन ~ ~ त + ५ 
गो पदाय क जान्न-देग्धने मे दद्रिय, आनक जमदि की अनानतः ^> 


५ ~ 
“~ | ॥ ५ ५ कण 
१ + 


ॐ 
द | श न्क न गर ॐ [न र क ि 
स; बुनक---क पद 11 ५ ४ ४ प [2 ब श = ए ~¢ + + 
{ दान्ताय, यान, उन, परम = मह्न, उ साज 
1 1 ए 
नः ५९ 
व अः 5 ऋक ०" गयु | > कः म ~ ५ क ४५ ह 
ठम मदम्पु (दध्म स सपण व्य मममत द [ क्तम र = 
2 
<+ क ~ [1 > ष नां [= + ^--> (न ५ न नक द ~ ‡ 
१4 ई ६ ष ¢ + {१९ १ .नन्‌, १ = ~+ 3 र ३१ र 
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14. अयोगी केवली गुणस्थान - जो केवली भगवान योगो से रहित है वे 
अयोगी केवली कहलाते है, अर्थात्‌ जब सयोगी केवली मन, वचन ओर्‌ काया के योगो 
का निरोध कर योग रहित शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्र कर लेते है तन वे अयोगी केवली 
कहलाते है, ओर उनके स्वरूप विशेष को अयोगी केवली गुणस्थान कहते है । इस गुण 
मे 5 लघु अक्षर (अ, इ, उ, ऋ, लृ) के उच्चारण जितनी स्थिति तक रहकर-1 वेदनीय 
2. आयुष्य, 3 नाम ओौर 4 गौत्र- इन चार अघातीय कर्म का क्षय करके अफुसमाण 
(दूसरे समय का स्पर्श न करना) गति से, एक समय की अविग्रह (विना मोडवाली) गति 
से ओदारिक तैजस्‌ ओर कार्मण शरीर को छोडकर सिद्ध गति को प्राप्न होते है । सिद्ध 
गति मे जन्म नही, मरण नही, जरा नही, रोग नही, शोक नही, दु ख नही, दारिद्रय नही, 
मोह नहीं, माया नही, कर्म नही, काया नही, चाकर नहीं, ठाकर नही, गुरु नही, चेला 
नही, भूख नही, प्यास नही, ज्योति में ज्योति विराजमान है । अनत सुखो मे लीन, अनत 
ज्ञान, अनत दर्शन, अनंत क्षायिक चारित्र, निरानाध, अक्षय स्थिति, अमूर्ति, अगुरू- 
लपु, अनतवीर्य सहित विराजमान होते ह। 

3. स्थिति द्वार 

पहले गुणस्थान के तीन भंग है- 1. अनादि- अपर्यवसित (अभवि जीव की 
उपेक्षा) जिसकी आदि नही ओर अन्त भी नही, 2 अनादि सपर्यवसित (भवि जीवे की 
उपेक्षा) जिसकी आदि नही, किन्तु अन्त है, 3. सादि सपर्यवसित जिसकी आदि भी है 
ओर अन्त भी है । प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा तीसरे भग की स्थिति जघन्य अन्तुदूतं 
ओर उत्कृष्ट देशोन अर्द पुद्गल परावर्तन काल की है। 

“ आत्मा के साथ करमो का लगे रहने का काल । 

दूसरे गुणस्थान की स्थिति ज एक समय उ. छह आवलिका की है। 

तीसरे ओर नारहवे गुणस्थान की स्थिति ज उ. अन्तर्मूर्त की है। 

चौथे गुणस्थान की स्थिति ज. अन्तर्मुहूर्तं ओर उ तैतीस ` ` सागर द्ाञचरी की ६ै। 

पाचवे ओर्‌ तेरहवे गुणस्थान की स्थिति ज. अन्त्महूर्तं ओर उ. देणोन क्रोड पू 
कीरै] 

[ ““ पच सग्रह भाग एक पृष्ठ 152 से चौधे गुणस्थान की स्थिति मापिन 33 न्याप न. 
भागमो मे इसका विरोधन होने सै इसे ही प्रमाण स्वरूप माना गवा हे । सम्यदटृधि जा ठ भत €/ 
सागरोपम क दै पर उसमे गुणस्थान बदलते रहते रे । 


छः 
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छठे गुणस्थान की जघन्य स्थिति एक समय की उ. देगोन क्रोड पूर्व डी ६! 

सातव. आठवें, नैवे. दसवें ओर ग्वारहवे गुणस्थान की स्थिति ज. एकः ग्म 
अन्तरमुहूर्त की है । 

चौदहवे गुणस्थान की स्थिति मध्य रीति से पाच लघु अक्षर के उच्चार्य नेमे 
जितना काल लगे, उतनी है। 


4. क्रिया द्वारः 

(आगमो म एक साथ 25 क्रियाओं के रूपमे उलेख उपलब्ध नहीं है । याग म 
के पाचवे ठाणे मे पाच-पांच क्रियाओ के रूप मेँ अलग-अलग वर्णन मितता £ ॐ 
क्रिया द्वारम 25 क्रिया का उदेख न कर आरम्भियादि 5 क्रियाओं के अनुमा उन्दः 
किया जा रहा है। प्रज्ञापना सूत्र के 22 वे क्रिया पद के अनुसार कोनमी क्रिया कतम॑ 
गुणस्थान मे है इसका उत्लेख किया जा रहा है ।) 

पांच क्रियाओं के नाम - 1. आरम्मिया 2. परिगदिया 3. मायावनिया, 4 
पिच्छादसणवत्तिया, 5. अपच्चक्खाणवत्तिया । (अविरति) 

पहले दूसरे° तीसरे गुणस्थान मे पाचो क्रिया पाई जाती ई । चोमे मिश्यान 7 
छोडकर चार क्रियाएं पाई जाती हे । पांचवे म अविरति को छोडकर तीन क्रियाः ^; 
मे आरम्मिया ओर मायावत्तिया- ये दो क्रिया ह । सातवे, आठ, नोवे ओग्म्‌. ४ 
एक मायावत्तिया क्रिया पाई जाती दै । ग्यार्हवें, वाग्ह्वर, तेरह ओग चौदह गृ र 
इस पाचमतेएक भी क्रिया नहीदै। 

न [ियनवम्मुपत म एव अनवनी कदय चदय न्दम पिरत पि पि "र 1 


5. सत्ता द्रः 


~ ~ 1 =) > 4. 
पटने गृणम्धान ने म्या््वे गु. त गद्राही कमो की स्नात सण ग 
# ४. 
५ 


॥ ^ ॥॥ 
> ध न ८ ~ + ५ 
ह दान्‌ # अ ~, व वि ~ नन ह न क त त स रक "द >  ¶र / 
र्यत त्व्पल्पन्‌ ह अव नम्ह त व< ल 1. + ज ५11 ज 
गा 

9 कर ४ 
रन] 

र द 7 प इष लम शद 

^ 4 र द 5 लद वर, 


6. बन्ध द्वार 


तीसरे गुणस्थान को छोडकर पहले से सातवे गु. तक सात तथा आठ कर्मो का वंध 
होता है (जब सात कर्मो का बन्ध होता है तथा आयु-कर्म नहीं वधता) | तीसरे. 
आठवे ओर नौवे गुणस्थान मे आयु-कर्म के सिवाय सात कर्मो का वध होता हे । दसवे 
गुणस्थान मे मोहनीय ओर आयु के सिवाय छह कर्मो का बन्ध होता है । ग्यारहवे,. 
वारहवे ओौर्‌ तेरहवे गुणस्थान मे एक सातावेदनीय का ही बन्ध होता हे ! चौदहवे गुणस्थान 
मे बन्ध नहीं होता हे! 


* आत्मा के साथ कर्मो का क्षीर-नीर के समान एकमेव हो जाना। 
7. उदय द्वार 


पहले गुणस्थान से दसवे गुणस्थान तक आढठो कर्मो का उदय होता है । ग्यारहवं 
तथा वारहवे गुणस्थान मे मोहनीय कर्म के सिवाय सात कर्मो का उदय होता है । तेरहव 
तथा चौदहवे गु. मे चार अघातिया कर्मो का उदय होता है। 


° स्थिति पूरणं करके कर्म का फल देना उदय कहलाता है। 
8. उदीरणा द्वारः 

पहले से लेकर छठे गुणस्थान तक तीसरे गुण. को छोडकर सात-आठ कर्मो की 
उदीरणा होती है (सात की उदीरणा हो तो आयु कर्म की नहीं होती तीसरे मे आठ कमो 
की उदीरणा) सातवे, आठवे ओर नौवे गुणस्थान मे छह कर्मो की उदीरणा (आयु ओग 
वेदनीय छोडकर) दसवे गुणस्थान मे छह या पाच कर्मो की उदीरणा (छह की हे तौ 
पूर्वोक्त दो छोडना ओर पांच की हो तो मोहनीय भी छोड देना) । ग्यारहेगु म पाय तमां 
की उदीरणा, वारहवे गु. मे पूर्वोक्त पाच कर्मो की या नाम ओर गोत्र- इन दो कमो त 
उदीरण होती है । तेरहवे गु. मे पूर्वोक्त दो की उदीरणा होती है या किसी की नही रतौ । 
चौदहवे गुणस्थान मे उदीरणा नही होती । 


“ कमो की स्थिति पूरणं होने से पहले ही तपस्या, लोच आदिक दवारा उन ऊर्मौ व्यम (न 


9. विर्जरा द्वारः 


~ -~ {~~ न =} 
राता 7 | र 


पहले गुणस्थान से दसवे गु. तक आढो कर्मो कौ निउ | 
ऽन सस्कार पाठ्यकम भाग -8 


~ नही] 


है टू, चौय ओर पांचवें गु. मं चासि आत्मा के सिवाय सात आलम हेत ६; 
गु. सं लकर दसवत गु. तक अटां आत्माए हाती ह । ग्यारहवे से तरह गु. तकज 
आत्मा क सिवाय सात आत्माएं होती है । चौदहवे गु. म कपाय आत्मा ओग गेम स 
कं सिवाय छह आत्माएं होती है । सिद्ध भगवान्‌ मे द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्म. : 
आत्मा एवं दर्गन आत्पा- च 4 आत्माए्‌ होती है। 


14. जीव भेद द्वार 


पहल गु. म जीव के चौदह भेद पाए जातं है । दूसरे गु. मेँ जीव के छः भेद पार्‌ : 
ठ दो इद्धिय, तीन इद्धिय, चार्‌ इद्धिय, असंज्ञी तिर्यच पचेद्धिय इनका अप्याः, मः 
पचेद्धिय का पर्याप्न ओर अपर्यप्नि। तीसरे गु. मं जीव काएक ही भेद पाया जाकर + - 
संज्ञी का प्पि। चौथे गु. मे संज्ञी का पर्यपि ओर अपर्याप्निये दो भेद पाग उन» । 
पांचवे से लेकर चौदहवे गुणस्थान तव जीव का एक ही भेद संजी पंचद्धिय का प 
पाया जाता है। 
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15. गुणस्थानं ह्वार 


प्रत्येक गुणस्थान अपने-अपने गुण से संयुक्त होता है। पते गु स यो 
आट वोल पाये जाते ह! 1. असंयत 2. अप्रत्या्यानी 3. अविरतं 4. उस 
अपण्डित 6. अचजाग्रत 7. अधर्मी, 8. अधर्मव्यवसरायी । पाचवें गु. मं अठ मनप 


७ 
~ ‰ 


जाते है- 1. सयतासंवत 2. प्रत्याख्यानाप्रत्या्यानी 3. व्रतात्रती 4. स्यान 
वालपण्डित 6. मुप्-जाग्रत 7. धर्माधमीं 8. धर्मा-धर्मव्यवमायरी। द्ठं गुप 
योदये गु. तकं आदं योल पावे जाते £~ 1. संयती 2. प्रत्यादयानी 3. त +, 9) 


, पण्डिन 6. जाग्रत 7. धर्मी 3. धर्मव्यवसायी। 


# । थ, 


प सुर 


दृमरी तरह से गुणम्थान द्रार~ 


पम 0. ॥4 9 , र 9 ५७१५ 
गत्यन्तः (प रतिसदुम् गति सात प्रामम्‌ मुना त 4: 


1118 


= 4. 3 
धि 
ॐ 


तीर्थकर नामकर्म के बन्धक गु. पाच - 4; 5, 6, 7, 8 

तीर्थकर के लिए अस्पृश्य गु. पाच - 1,2,3,5, 11 

शाश्वत गु. छ - 1, 4, 5, 6, 7, 13 

अनाहारक गु. पाच - 1, 2, 4, 13*, 14 

मोक्ष प्राप करे वाला उस भव मे कम से आठ गु. अवश्य प्राप्र करता है- 4, 5. 


8, 9, 10, 12, 13, 14 ओर ससार अवस्थान काल मे कम से कम प्रथम गु सहित 
नौ गु. प्राप्र करता है। 


* 1, 2, 4 विग्रह गति एव 13 केवली समु की अपेक्षा । 
16. योग द्वार 


पहले दूसरे ओर चौथे गुणस्थान मे 13 योग~ 1. आहारक ओर 2. आहारक 
मिश्र)- इन दो को छोडकर पाये जाते है। तीसरे गु मे 10 योग (1 ओदारिक मिश्र 2 
वङ्रिय मिश्र 3. आहारक 4. आहारक मिश्र ओर 5. कार्मण, इन पाचो को छोडकर) 
पाये जाते है । पांचवे गु. मे 12 योग (1 आहारक 2. आहारक मिश्र ओर 3 कार्मण 
को छोडकर) पाये जाते है । छठे गु. मे कार्मण के सिवाय चौदह योग पाये जाते है । सातवे 
गु. * से बारहवे गु. तक चार मनोयोग, चार वचन योग ओर एक ओदारिक- इस प्रकार 
नौ योग पाये जाते ह । तेरहवे गु. मे सात योग होते है- 1 सत्य मनोयोग 2 व्यवहार 
मनोयोग 3. सत्य वचन योग 4. व्यवहार वचन तथा 5. ओदारिक- 6 ओौदारिक मिश्र 
तथा 7. कार्मण चौदहवे गुणस्थान मे योग नही होता। 


° कर्म ग्रन्थ भाग 2 मे सातवे गुण मे अहासक द्विक, वैक्रिय द्विक का उदय नही वताया टै । तथा परज्ापना मुत्र 21 
वे पदमे भी अप्रम्तावस्था मे अहारक शरीर नहं बताया है अत 7 वे गुण मे आहाग्क व वैद्य लायायोग न मान ठ ९ 
योग मानना ही उचित लगता हे। 


17. उपयोग द्वार 
पहले ओर तीसरे गुणस्थान मे छह उपयोग हो सकते दे- तीन अज्ञान- मति 
त अज्ञान, विभंग ज्ञान ओर तीन दर्शन चकषुदर्शन, अचक्षुदर्गन. अर्वा - 
चौथे ओर पांचवे गु. मे छह उपयोग होते है- 3. ज्ञान. 3 दर्शन । छठे म + 
(10 गु को छोडकर) सात उपयोग होते ह~ पूर्वोक्त छह ओर एक 


6 


ध, 
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त्वव ०२२) ---+----- ग्‌ व सठलनाम < ~ टां > मि 

[गह ग चाठ्तवमु मक्वलनान जर्‌ कवलदणन्‌ -य॑दाद्री उपयम ह+), ; 
गणम्‌ न + नकः ॥ न उपयाम क य जान (~ जान (प 

गुणर्यान म उपयाम पातं खार्‌ जानि, श्रुत जान, जलाच जोन. पन. पदन लनत) 


18. लेश्या द्भार 
पहले गुणस्थान से छठे गु. तक छ लेण्याएं पई जाती ई । सातवे गु. मने, 
ओग मुक्ल- यं तीन लंण्याएं होती हं । आठवे से वारहवे तक एक जुक्रल सेव्यः > >“ 
है । तरहवे गु. म एक परम शुक्ल लेण्या होती है ! चौदह गु. मे लेष्या नही र्त । 


19. हेतु द्वार 
हतु सत्तावन हत है- 5. मिथ्यात्व, 25 कयाय, 15. योग ओर्‌ 12 अद्र, 
काय 5 इन्द्रिय, 1 मन)। 
प्रहतं गुणस्थान मं आहारक ओर्‌ आहारक मिश्र को छोडकर लेप पचान तण) 


"८ १४ 


जाते हे] दृसरे गुणस्थान म पांच मिथ्यात्व कौ छोडकर पचास तैतु पाय जात र्तः 
म पूर्वोक्त पचास मे से चार अनन्तानुवन्धी ओदक मिश्र वक्रिय मिश्र जता - 
सातो के सिवाय 43 हतु पाये जाते दै। चौधे गु. मे पूर्वोक्त ५3 के, मिवाय अः 
मिश्र, वंक्रिय पिश्र ओर कार्मण ये तीन विणेप होकर्‌ 46 हेतुं पवि जति ९। । 
चखियालीस मे से अप्रत्या्यान की चौकी, त्रम की अविरति जीर काप 


४ 
म [॥ ५ ५ क [१ 0 


घटाकर चालीस हतु पाय जाते ६) छ्टगु. म सत्ताया एतु पान ति [जर 


^¢ 
+ ५८ 


५८ 
13 कपाय) मातवे जव्वे गु. मे ओदाग्कि मिश्ररवेक्रिय वेद्य मिदं यी वयन, 
आदाग्क मिश्र- दन याच को छोडकर वाईस तैतु पाये जने र | मोचगु. नन्ति 
च सिन्राय साहः भन पार यं ^ | दमम्‌. मनौयाग जाः गज्यनन - १, 2 च 
तु पये ञाते <) रतथा चामतरतेम्‌. यना नन, साग यन्य (४. 
[5 
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२ अन्य ज्य, 4. लन र ~ 
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हं ; ५ १ ~ ५ = 
क [ <-> म 1 ४ ~ "भन (न 
पिन रोर ~. न्मा | नोदय मृ. यन्त ष्ठन्‌ तान न्प 


0. मार्गणाद्रारः 


1.) 


पहले गुणस्थान मे आगति मार्गणा पाच (दूसरे, तीसरे, चौथे, पाचवे ओर छठे 
गुणस्थान से आ सकते है) गति मार्गणा पाच (तीसरे, चौथे, पाचवे, छठे" सातवे गुणस्थान 
मे जा सकते है) । 

* जीव चढते परिणामोमेषठे गु मे भी जा सकता है । -ठाणाग सूत्र 

दूसरे गुणस्थान की आगति मार्गणा तीन (चौथा, पाचवा, छठा गुणस्थान) गति 
मरर्गणा एक (पहला गुणस्थान)। 

तीसरे गुणस्थान की आगति मार्गणा चार्‌ (पहला, चौथा, पाचर्वो, छठा गुणस्थान) 
गति मार्गणा पोच (गिरे तो पहला*, चढे तो चौथा, पाचर्वो, छठा सातवा गुणस्थान। 


* परिणामो की मलीनता मे ऊपर के गुण से नीचे के गुण मे आना। 
° परिणामो की विशृद्धि से आगे > गुण मे बढना। 


चौथे गुणस्थान की आगति मार्गणा नौ (पहले से ग्यारहवे गुणस्थान तकं दूसरे व 
चौथे को छोडकर) गति मार्गणा छ (चढे तो पांच, छठा, सात्वं, गिरे तो तीसरा, 
दूस, पहला गुणस्थान) 

पाचवे गुणस्थान की आगति मार्गणा चार (पहला, तीसरा, चौथा, छठा) गति 
मार्गणा छ* (चढ़े तो छठा सातवां, गिरे तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला गुणस्थान) । 

छठे गुणस्थान आगति मार्गणा पांच, पहला, तीसरा, चौथा, पोंचवा, सातवा। 
गति मार्गणा 6 (चडे तो सातां, गिरे तो पोंचवां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला गुणस्थान) | 

सातवे गुणस्थान की आगति मार्गणा छह (पहला, तीसरा, चौथा, पोचवा, छटा, 
आठवा गुणस्थान) गति मार्गणा तीन (चढ़े तो आठवां गिरे तो छठा, काल करे तो चौथा 
गुणस्थान)। , 

आवे गुणस्थान मे आगति मार्गणा दो (सातवां, नवा गुणस्थान) गति मागणा 
तीन (चटे तो नवां, गिरे तो सातवा, काल करे तो चौधा गुणस्थान)। 

नवे गुणस्थान मे आगति मार्गणा दो (आटवा, दसवा गुणस्थान) गति मार्गणा नौन 
(चटे तो दसवा, गिरे तो आटवां, काल करे तो चौथा गुणस्थान) | 

दसवे गुणस्थान की आगति मार्मणा दो (नवा, म्यारहवां गुणस्थान) 7ति म्मगणा 
चार (चढे तो ग्यारहववां -वारहंवां गिरे तो नवां, काल करे तो चौधा गुणम्धान) ! 

ग्यारहवे गुणस्थान की आगति मार्गणा एक- दसवां गुणस्थान गति + ` 
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{णा ता ट्वा, कातन्ता चाधो गृणन्यान) 








वह्त गुणस्थाने को आमति मागणा एक~ दसवां गुणह्यान गहि मार 
तेग्हवां गुणस्यान | 

तरहव गुणस्थान की आगति मार्गणा एक- वारहवां। गति मार्गणो एक~ = 
गुणस्धन। 

चौदहवें गुणस्थान की आगति मार्गणा एक~ तैरहवां गुणस्थान । गनि फ": - 
मोक्ष। 

21. ध्यान द्वारः 
पहल, दूसरे ओर तीसरे गुणस्थान मे आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान पमि सति 1 

अर्‌ पाचवं मर आर्तध्यान, रौद्रध्यन ओर्‌ धर्मध्यान पायं जाते है) द्दैम आं 
धर्पध्यान होता है। सातव मे केवल धर्मध्यान ही है। आदवे सै तग्र तक मु 
पाया जाता है ओर चौदहवं गुणस्थान म परमणुक्ल ध्यान होता दै । 


र, , 
2! 
३६ 
# 
र 


° मनदीषएमाग्रनाकत ष्याननण्नरै। 

22. दण्डक हार 
पहले गुणस्थान मे चोवीस दण्डक, दृमरे मं चौवीम मम पानसी 
उत्नीस, तीर्‌ ओर्‌ चौथ में (उत्नीसमेसे तीन विकलेद्धिय कं द्धादवेग) सा, 
मे संजी तिर्यच पंचद्धिय ओर्‌ मनुष्य-येदो. चेमे चोदछ्रमु. ता मनुत त 
दण्डक पाया जाता ह । 
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वारहवे तक आठ गु. चास मोहनीय के निमित्त से होते है तथा तेरहवा तथा चौदहवां गु 
योग के निमित्तसे होता है। 


पहले व तीसरे गुणस्थान मे दर्शन मोहनीय का उदय निमित्त दूसरे दर्शन मोहनीय का अनुदय एव चासत्तर मो्नीय 
अनतातुवधी) के उदय से । चौथे दर्शन मोहनीय का क्षय उपशम या क्षायोपणम निमित्त पाचवे छठे सातवे मे चार्त्र मोहनीय 
का क्षयोपशम निमित्त आठवे, नवे, दसवे मे चाप्त मोहनीय उपशम निमित्त वारहवे मे चाप्त मोहनीय का क्षय निमित्त तेग्हवे 
मे योग के सद्भाव का निमित्त चौदहवे मे योग के अभाव का निमित्त होता है। 


25. चारित्र द्वार 
पहले से चौथे गुणस्थान तक चारित्र नही होता, पांचवे गु. मे देश चारित्र, छठे ओर 
सातवे गु. मे तीन चारित्र होते है- 1. सामायिक 2. छेदोपस्थानीय ओर 3. परिहार 
विशृद्धि। आववे, नौवें गु. मे दो चास्त्र होते है- 1. सामायिक 2. छेदोपस्थानीय । दसवे 


गु. मे 1. सृक्ष्मसम्पराय चारित्र होता है । ग्यारहवे से चौदहवे गु. तक यथाख्यात चास्त्र 
होता है। 


26. आकर्ष द्वार 


° जीवे एक भव की अपेक्षा ओर अनेक भवो की अपिक्षा प्रत्येक गुणस्थान को जघन्य ओर उत्कृष्ट कितनी वार फर्म 
सकता है, उस फएसने की सख्या विशेष को आकर्ष कहते है। 


पहले गुणस्थान का तीसरा भंग (सादि सपर्यवसित), तीसरा, चौथा ओर पाचवा 
गुणस्थान एक भव की अपेक्षा जघन्य एक बार उत्कृष्ट पृथकत्व हजार वार प्राप हो 
सकता है। अनेक भवो की अपेक्षा जघन्य दो बार उत्कृष्ट असख्यात वार प्राप हो 
सकता है । दूसरा गुणस्थान एक भव की अपेक्षा जघन्य एक वार उत्कृष्ट द वार ओर 
अनेक भवो की अपेक्षा जघन्य दौ बार उत्कृष्ट पाच वार प्राप्न हो सकता हे । छठा 
ओर सातवां गुणस्थान मिलाकर एक भव की अपेक्षा जघन्य एक वार उत्कृष्ट पृथकत्व 
100 बार, अनेक भवो की अपेक्षा जघन्य दो वार उत्कृष्ट पृथकत्व 1000 वाग । 
भाठवा, नवां, दसवां, गुणस्थान एक भव मे जघन्य 1 वार उत्कृष्ट 4 चार. अनक 
भवो की अपेक्षा जघन्य दो बार उत्कृष्ट नौ बार । ग्यारहवा गुणम्थान एः भव मे 
जघन्य 1 वार्‌ उत्कृष्ट 2 बार । 

27. समकित द्वार 

क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से चौदहवे गु तक हाता है} उपान सन्न 

सधे गु. से ग्रहे गु. तक होता है । क्षायोपशमिक (वेदक) सम्यक्व ची म स्य 
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28. अन्तर्‌ द्वार 


[भा अ 


अग्‌ सदा ग्हग) 2. अनादि -सपर्यवसित (जिनके मिय्यात्वकीओ 

है). 3. मादि-सपर्यवसित (जिनके मिथ्यात्व की आदि भी रे ओर अनने?) 
न तीन भगामसे तीस भग क्रा अन्ता ज. अन्तर्मुर्वं ओ उ 2 दमम.“ 

(अर्थात 132 सागर) ्राद्री है । दूमरं गुणम्थान का अन्तर्‌ जन प्म 

अस्यायं भाग का उत्क देमोन अद्ध पुद्‌, प्रवर्तन का । तीम सतेन व्यय 

तक का अन्तर ज. अन्तर्मुहूतं 

चारवे, तेरहवं ओर्‌ चं 


र †, 
छ 
# 


~+ 


टूतं ओर्‌ उ, देशोन (कुट कम) अदं पुद्गल पग्र ^ । 
}दहवं ध पन्तर्‌ नही 
29. क्षेत्र प्रमाण द्वार 


सास्वादन आदि सभी गुणम्धान वाले जीव लाके असंघ्यातये भागे ग. 
पिध्यादृषटि सम्पण लाकर मृद्धं उदार समुद्रात अवम म मृयामा 4 ११ राणपु १ ला 1 


[॥ 


30. गुणस्थान स्पर््ना दरार 
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तो शत पृथक्त्व से अधिक नही होते) ] इनसे तेरहवे गुण वाले जीव सं. गुण ओर ये 
पृथक्त्व करोड पाये जाते है । इनसे सातवे गुण स. गुणा । उनसे छठे गुण- वाले स गुणा 
ये ज. ओर उत्कृष्ट पृथक्त्व हजार करोड पाये जाते है। उनसे 5 वे गुण वाले असं. गुणा ` 
इनसे दूर गुण वाले असं गुणा* इनसे तीसरे गुण वाले अस गुणाः तीसरे गुण से चौथे 
गुण वाले असं गुणा* इनसे पहले गुण वाले अनत गुणा” 

* क्योकि असख्यात गर्भज तिर्यच भी इस पांचवे गुणस्थान मे है। 


* दूसरे गुणस्थान वाले पांचवे गुणस्थान से असख्यात इस कारण है कि पांचवां गुणस्थान केवल मनुष्य ओर तिर्यचौ 
को होता है, किन्तु दूसरा गुणस्थान विकलेन्दियो का भी होता है, परन्तु पोचवां नहीं हो सकता। 

* यद्यपि दूसरा ओर तीसरा गुणस्थान चासो गतियो मे पाया जाता है, पन्त दूसरे की अपेक्षा तीसरे की स्थिति सख्यात 
गुणी है तथा दूसरा गुणस्थान तो मात्र उपशम समकित से गिरते हुए ही आ सकता है किन्तु मिश्र गुणस्थान मिथ्यात्व मे चढते हुए 
अथवा क्षयोपशम से गिते हुए चौधे पांचवे छठे किसी भी गुणस्थान से आ सकता हे । इस कारण तीसरे गुणम्थान वाले जीव 


दू से असख्यात गुण है । दूसरे पोचवे गुण मे से प्रत्येक मे वर्तमान जीव उ से कषेत्रपल्यो के अस भाग मे विद्यमान प्रदे रागि 
प्रमाण है। 


° तीसरे गुणस्थान की अक्षा चौथे की स्थिति बहुत अधिक है ओर यह भी चारो गति मे पाया जाता हे । अत चौथे 
गुणस्थान वाते जीव, उनकी अपेक्षा अधिक है । 


* यहा एक बोल ओर भी कह सकते है- चौथे गुणस्थान से सिद्ध भगवत अनन्त गुण है । फिर सिद्धो से पहले गुणम्धान 
वाले अनन्त गुण होते है। 


* साधारण वनस्पतिकाय के जीव, सभी मिथ्यादृष्टि है, अतएव पहले गुणस्थान वाले, चाये गुणम्थान वालो सं अनन्त 
गुण है। ये अनत लोकाकाश प्रदेश प्रमाण है। 


^ व्यावर + सैलाना वाली प्रति मे पृ 345 पर सातवे गुण मे जीवो की सख्या पृथक्त्व सौ करोड वताई रै पगन्तु पच 
सग्रह भाग दो की गाथा 22 मे निश्चित सख्या का उल्लेख नही है । वहां लिखा है - पमन्त हये उधोक्यरा अर्थात्‌ अप्रमत्त मुनि 
प्रमत्त सयत से अत्यल्य होते है । 


इति गुणस्थान स्वरूप 
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कदा विभाग 


उत्कृष्ट भोगी उत्कृष्ट योगी ~ धन्ना शालिभद्र 
शाकिभद्र का पूर्वं जन्म 


राजगृह नगर के निकट शालिग्राम मे “धन्या' नाम की स्त्री-कही अन्य ग्राम से आ 
कर रह रही थी । उसके संगमक' नाम का एक पुत्र था । इसके अतिरिक्त उसका समस्त 
परिवार नष्ट हो चुका था। वह लोगों के यहो मजदूर करती थी ओर संगमक दूसरों के 
नखे (गौ -बत्स) चराया करता था। किसी पर्वोत्सव के दिन सभी लोगों के यहो खीर 
बनाई गई थी । सेगमक ने लोगों को खीर खाते देखा, तो उसके मन मेँ भी खीर खाने की 
लारसा जगी । उसने घर आ कर माता से खीर बनाने का कहा । धन्या ने अपनी ददद्रदा 
बता कर्‌ पुत्र को समञ्ञाया, किन्तु बालक हठ पकड बैठा } धन्या अपनी पूर्वं की सम्पत्न 
स्थिति ओर वर्तमान दुर्दशा का विचार कर रोने लगी} आसपास की महिलाओ ने धन्या 
के रुदन का कारण पूछा । धन्या ने कहा- “भेरा बेटा खीर मोगता है । मै दुर्भागिनीहू। मै 
भले घर की सम्पन्न स्त्री थी, परन्तु दुर्भाग्य से मेरी यह दशा हो गई । रूखा-सूखा खा कर 
पेट भरना भी कठिन हो गया, तन इसे खीर काँ से खिलाऊ? यह मानता ही नहीं है। 
अपनी दुर्दशा का विचार कर मुद्ये रोना आ गया ।'' पडोसिन महिलाओं के मन मे करूणा 
उत्पन्न हई । उन्होने दूध आदि सामग्री अपने षर से ला कर धन्या को दी । धन्या नै खीर 
पकाई ओर एक थाली म डाल कर पुत्र को दी । पुत्र को खीर दे कर्‌ धन्या दूसरे काममे छग 
गई । इसी समय एक तपस्वी संत ने मासखमण के पारणे के लिए, अपने अभिग्रह के 
अनुसार दरिद्र दिखाई देने वाली धन्या की ज्ञोपड़ मे प्रवेश किया । संगमक थाली की खीर 
को ठण्डी होने तक रुका हुआ था । संगमक ने तपस्वी महात्मा को देखा, तो उसके हदय 
मेँ शुभ भावों का उदय हुञ। उसने सोचा- “धन्य भाग भेरे। एसे तपस्वी महात्मा मुद 
दरिद्र के धर पधार । मेरे पास उन्हे प्रतिलाभने (देने) के लिए खीर है ।'" इस प्रकार विचा 
कते हुए उसने मुनिराज के पात्र मेँ थाली ऊँडेल कर सभी खीर बहरा दी । तपस्वी सत के 
लौटने के बाद धन्या घर मेँ आई ! उसने देखा-थाली मे खीर नही हे ] उसने फिर दूसरी वार 
खीर परोसी ! संगमक ने रुचि पूर्वक आकण्ठ खीर खाई। उसे अजीर्ण होकर गोगातक 
हुआ । सेग उग्रतय हुआ, परन्तु संगमक के मन मै तौ तपस्वी संत ओर उन्हे दिये हुए दान 
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की प्रसन्नता रम रही थी । उन्ही विचारो मे सगमक ने आयु पूर्णं कर देह छोडी। 


शालिभद्र- सगमक का जीव राजगृह नगर मे "गोभद्र' सेठ की “भद्रा' भार्याके 
गर्भं मे उत्पन्न हुआ। भद्रा ने स्वप्न मे पका हुआ शालि क्षेत्र (चावल का खेत) टेखा। 
उसने अपने पति को स्वप्न सुनाया । पति ने कहा- “तुम्हारे एक भाग्यशाली पुत्र होगा ।'' 
भद्रा को "दान करने' का दोहद हुआ । गोभद्र सेठ ने उसका दोहद पूर्णं किया। गर्भकाल 
पूरणं होने पर एक सुदर पुत्र का जन्म हुआ । स्वप्न के अनुसार माता-पिता ने पुत्र का नाम 
'शालिभद्र' रखा | उसका पालन पोषण राजसी ठग से हुआ । उसे योग्य वय मे विद्याकला 
पे निपुण बनाया ओर अपने समान समूद्धिशाली शरष्ठियो की बत्तीस सुदर सुशील कन्याओं 
के साथ लन कर दिये । शालिभद्र अपनी बत्तीस प्रियतमाओ के साथ भव्य भवन मे उत्तम 
भोग भोगता हूभा अपने पुण्य-फल का रसास्वादन कर रहा था। वह रागरग मे इतना ठीन 
हो मया कि उसे सूर्य उदय-अस्त ओर दिन-रात का भान ही नही रहता था। भगवान्‌ 
महावीर प्रभु का उपदेश सुन कर गोभद्र सेठ विरक्त हुए ओर भगवान्‌ के पास दीक्षित होकर 
तप-संयम का पालन कर्‌ स्वर्गवासी हुए। व्यापार-व्यवसाय भद्रा माता ही देखने लगी। 
शालिमभद्र को इस ओर देखने की आवश्यकता ही नही रही । गोभद्र देव ने अवधिज्ञान से 
अपन पत्र को देखा । पुत्र-वात्सल्य एवं पूर्व पुण्य से आकर्षित होकर देव अपने पुत्र ओर 
पर-वधुभ के लिए प्रतिदिन दिव्य -वस्त्रालंकार भेजने लगा। शालिभद्र के लिए तो इस 
मरुप्यभव मे केवल भोग भोगने का ही कार्य धा। 

एक नार राजगृह मे कुछ विदेशी व्यापारी रत्नकम्बल लेकर आये | उनका मूल्य 
बहुत अधिक होने के कारण महाराज श्रेणिक ने भी वे रत्नकम्बल नहीं खरीदे । विदेशी 
व्यापारी निराश होकर जा रहे थे कि भद्रा सेठानी के महलो की तरफ आ गये । भद्रा के 
परास अपार स्वर्ण -भण्डार भरे थे, उसने विदेशी व्यापारियो को मुंह मागा मूल्य देका 
एलकाबल खरीद लिए। कम्बल सोलह ही थे, अत उनके दो-दो टुकडे करके वत्तीमो 
प्र-वधुओं को दे दिया। 

महारानी चेलणा ने राजा श्रेणिक से एक रलकम्बल की मोग की । रालाने व्यापारियोा 
को लाया तो पता चला कि सभी कम्बल सेठानी भद्रा ने खरीद लि्‌ है। राजा न मेटानी 
ॐ पास कहलाया “एक कम्बल हमे चाहिए, जो भी मूल्य हो वह ठेकर कंम्बल ८ ६। 
भदाने विनयपूर्वक वापस सूचित किया कि “वे रत्नकम्बल त खण्डितं हा गए। मरी 
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पत्र-वधुओं ने उनके पाद-प्रोच्छन (पैर पोछने के रूमाल) बना लिए है, अत. अबे 
क्षमा चाहती हूं ।'' 

राजा श्रेणिक को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि नगर मे उससे भी अधिक 
श्रीमन्त ओर उदार लोग बसते है, जिनके वैभव ओर भोग-साधनो की थाह पाना कठिन 
है। राजा को जिज्ञासा हुई कि आखिर उसका पुत्र कैसा है, जिसकी पलिया देव दर्तभ 
रत्नकम्बल के पाद पोंछन बनाकर फक देती है । राजा ने भद्रा को कहलाया- "महाराज 
आपके पुत्र शालिभद्र को देखना चाहते है ।'' 


भद्रा असमजस मे पड गई । शालिभद्र आज तक सातवीं मंजिल से नीचे भी नहीं 
उतरा, उसे कुछ भी लोक -व्यवहार का पता नहीं । राजा कहीं अप्रसन्न न हो जाये, अत 
वह स्वय राज -दरबार में उपस्थित हुई ओर महाराज से प्रार्थना की ~ “महाराज । शालिभद्र 
आज तक कभी महल से नीचे नहीं उतरा, वह बहुत ही सुकुमार है, यहां आने मे उसे बहुत 
कष्ट होगा, अत. कृपा कर्‌ आप सपरिवार मेरे घर पर पधार कर आतिथ्य स्वीकार कर । 

भद्रा की प्रार्थना स्वीकार कर राजा श्रेणिक भवन मे पर्चा । उसकी विशाल शोभा 
ओर मनोहर व्यवस्था देखकर चकित वह रह गया । भद्रा ने राजा का शाही स्वागत किया। 
शालिभद्र को बुलाने सेवक को ऊपर भेजा । सेवक ने जाकर कहा- “अपने महलो मे 
राजा श्रेणिक आए ह, अत. आपको नीचे बुलाया है।'' शालिभद्र ने कहा- “उसे जो 
कुछ लेना-देना हो, देकर विदा करो, मेरा वहाँ क्या काम है ?'' तन भद्रा स्वयं ऊपर गई, 
उसने सब स्थिति समञ्ञाई- “श्रेणिक राजा अपने स्वामी है, नाथ है, वे तुमसे मिलना 
चाहते है, तुमको अपने राज-भवन में बुलाया था, लेकिन मेरी प्रार्थना पर ही वे अपने घ 
आये है, चोथी मंजिल मे मैने उन्हे ठहराया है, बेटा दो-तीन मंजिल उतरकर तो अपने 
स्वामी का स्वागत करना ही चाहिए..... 1'' 

शालिभद्र माता के आग्रह पर नीचे आया, अनमने भाव से राजा से ओपचारिक 
मुलाकात भी की] श्रेणिक ओर चेलणा आदि राजपरिवार शालिभद्र के वैभव व सौकुमार्य 
आदि से अत्यन्त चकित हुए, पर शालिभद्र इस मुलाकात से छिन्न हो गया। 

उसने “स्वामी । नाथ !'” ये शब्द जीवन मेँ पहली बार सुने। इन शब्दों की ध्वनि से 
उसके मन, मस्तिष्क ओर अन्तश्चेतना के तार ञ्जनञ्चना उदे । उसे आज पहली वार 
अपनी तुच्छता ओर पामरता का भान हुआ । उसके मन मेँ पराधीनता की पीडा जगी, इ 
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पीडा की टीस इतनी गहरी पैटी कि वह व्याकुल हो गया। उस पीडा से मुक्त होकर पूरण 
स्वाधीनता प्राप कले के लिए वह सन कुक निक्ठावर्‌ करने को तैयार हो उठा । 


इसी नीच बह धर्मघोष नामक मुनि के सम्पर्कं मे आया, फलस्वरूप उसे पूर्ण 
स्वतन्त्रता का मार्ग- सयम-साधना का ज्ञान हुञा, धीरे-धीरे उसके मन मे विषयो से 
विरक्ति होने लगी, प्रतिदिन एक-एक पत्नी ओर एक-एक शय्या का परित्याग कर्‌ वह 
पंयम-साधना का अभ्यास करने ल्गा। 


पत्तियों का व्यंग्य ओर धन्ना की दीक्षा 


उसी नगर मे धन्ना नाम का धनादूय श्रेष्ठी रहता था। बह शालिभद्र की कनिष्टं 
भगिनी का पति था। भाई के संसार-त्याग की बात सुन कर बहिन के हदय मे बन्धु विरह 
कादुःख भर हुमा था। धन्ना ने पत्नी की आंखों मे अस्‌ देख कर पूछा .- 

प्रिये ! इस चन्द्र-वदन पर शोक की छाया ओर असू की धारा का क्या कारण 
है?" 

` नाथ । मेरा बन्धु गृह-त्याग कर साधु होना चाहता है इसलिए वह एक-एक पत्नी 
ओर एक-एक शय्या का प्रतिदिन त्याग करने लगा है। भाई के विरह की सभावना से मेरा 
हृदय शोक पूर्णं हो रहा है- स्वामिन्‌" ~ सुभद्रा ने हदयगत वेदना व्यक्त की । 

“क्या एक पत्नी प्रतिदिन त्यागता है? तब तो वह कायर है । यदि त्याग ही कना है, 
तो पिह के समान एक साथ सब कुछ त्याग देना चाहिषए। क्रमश त्यागना तो सत्वहीनता 
है "~ धना ने व्यग्यपर्वक कहा । 

पति का व्यय सुनकर अन्य पत्नियों बोली- ““यदि त्यागी बनना सरल है, तो आप 
ही एक-साथ सर्वस्व त्याग कर निर्रथ-दीक्षा क्यो नहीं लेते? वातै करना जितना सहज है, 
कए-दिखाना उतना सरल नहीं है ।'" 

धना ने तत्काल उठ कर कहा- ““बस, मै यही चाहता धा । तुम सव मेरे लिए वन्धन 
वनी हई थी । तुम्हारी अनुमति मुञ्े सहज ही प्राप हो गई । अभी से मैने तुम सव का त्याग 
किया। अब मै दीक्षित होने जा रहा हू ।'' 

पत्नियों सहम गई । उन्होने कहा- ““नाथ । हंसी मे कही हई वात सत्य नहीं होती। 
भाप हमे क्षमा कीजिए ओर्‌ गृह-त्याग की बात छोड दीजिए।'' 

धना ने कहा- “शधन, स्त्री ओर कुटुम्ब-परिवार सव अनित्य है । यदि इनन त्याग 
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नहीं किया जाए, तो ये स्वयं छोड देते ह या मर कर छोड़ना पड़ता है यै स्वयं सार का 
त्याग करना चाहता हू ।' ` कह कर्‌ धन्ना खड़ा हो गया 

पति को जाता देख कर पल्नियँ भी संयम लेने के लि्‌ तत्पर हो गई। पुण्यो पे 
भगवान्‌ महावीर वहाँ पधार । धन्ना ने दीनजनों को विपुल धन का दान दिया ओर पलिये 
सहित शिविका मं बैठ कर भगवान्‌ के समीप गया। सभी ने भगवान्‌ से दीक्ष प्रहण की। 
जब ये समाचार शालिभद्र ने सुने, तो उसने सोचा-“बहनोई ने मुञ्े जीत लिया।"' बहभी 
तत्काल दीक्षा लेने को तत्पर हो गया। महाराज श्रेणिक ने शालिभद्र का दीक्षा-महोत्सव 
किया । शालिभद्र भी भगवान्‌ का शिष्य बन गया! धन्ना ओर शालिभद्र संयम ओर तपके 
साथ ज्ञान की आराधना करने लगे । वे बहुश्रुत हुए। वे मासखमण दो मास, तीन मास चाए 
मास आदि उग्रतप घोरतप करने लगे । उनका शरीर रक्तमास रहित हड्यों का चर्माच्छादित 
टोचा मात्र रह गया। 

साता ने पुत्र ओर जामाता को नहीं पहचाना 

कालान्तर मेँ भगवान्‌ के साथ दोनों मुनि अपनी जन्मभूमि- राजगृह पधारे | भगवान्‌ 
की वन्दना करने के छिएु जनता उत्साहपूर्वक आने लगी । धन्ना ओर शालिभद्र मुनि 
मासखमण के पारणे के लिए भिक्षार्थं जाने की अनुज्ञा लेने के लिए भगवान्‌ के समीप 
आए। नमस्कार किया। भगवान्‌ ने शालिभद्र से कहा- "(आज तुम तुष्हारी माता से मिले 
हुए आहार से पारणा करोगे ।'" दोना मुनि नगर मे भद्रा माता के द्वार पर पहुचे । मुनियो का 
शरीर तपस्या से शुष्क हो गया था | वे पहचाने नही जा सकते धे | उधर भगवान्‌ तथा पुत्र 
जामाता मुनियो को वन्दना करने जाने की शीघ्रता व्यग्रता से भद्रा सेठानी मुनियो की ओर 
ध्यान नहीं दे सकी । मुनि लौट आये । मार्ग मे उन्हे शालिग्राम की वृद्धा माता धन्या प्रिली, 
जो शालिभद्रजी की पूर्व-भव की माता थी । वह दही -दूध बेचने के लिए नगर आई 
थी । मुनियो को देखते ही उसके मन मे स्नेह उमडा । उसने हाथ जोड कर दही ग्रहण कए 
का निवेदन किया । मुनि दही ग्रहण कर भगवान्‌ के समीप आए। वन्दना की ओर दही प्रा 
होने आदि की आलोचना की। भगवान्‌ ने कहा- ““वह दही देने वाली वृद्धा तुम्हारी 
ूर्वभव की माता है।'” सुनियो ने पारणा किया। दोनों मुनि भगवान्‌ की आङ्ञा लेकः 
वैभारमिरि पर गये ओर पादपोपगमन अनशन कर के शिला पर लेट गये । उधर महाज 
श्रेणिक भद्रा सेठानी सहित वन्दना करने आए । वन्दना करने के पश्चात्‌ धना- शालिभद्र 
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नियो के विषय मे पूषा । भगवान्‌ ने भद्रा से कहा- “दोनो मुनि तुम्हारे यहाँ भिक्षाचारी के 
लिए आए थे, परन्तु तुमने उन्हे पहिचाना नही । उन्हे पूर्वभव की माता से दही मिला। वे 
पाएणा कर के वैभारगिरि पर गये । वहां अनशन करके सोए हुए है 1" 

पत्र को भिक्षा मिले बिना घर से लौट जाने की बात भगवान्‌ से सुन कर्‌ भद्राको 
पछतावा हुम । महाराजा ओर भद्रा वैभारगिरि पर आये ओर्‌ मुनियो को वन्दन-नमस्कार 
करिया। मुनियो का शुष्क एवं जर्जर शरीर देख कर भद्रा विद्वल हो गई । वह रोती हुई 
वोली-" हे वत्स । तुम घर आये, परन्तु मुञ्च दुर्भागिनी ने, तुम्हे देखा ही नहीं ओौर अपने 
घर से खाली लौट गए। पहले तुमने मेरी ममता पर विजय पाई ओर अन अपने शरीर का 
त्याग कर शीर मोह पर भी विजय पा रहे हो । हो, मै कितनी भाग्यहीना हू।' नरेशने भद्रा 
को समह्माया- “भद्र! तुम्हारा पुत्र तो हम सब के लिये वन्दनीय हो गया । अब ये शाश्वत 
सुख के स्वामी होगे । इन्हे परम सुखी होते देख कर तो प्रसन्न होना चाहिए तुम महान्‌ 
एयशालिनी माता हो । शोक मत करो ।'' भद्रा आश्वस्त हुई ओर वन्दना कर के राजा के 
साथ लौट गई । यथा समय आयु पूर्णं होने पर धन्ना मुनि उसी भव मे सिद्ध बुद्ध-मुक्त हुए। 
जवकि शालिभद्र मुनि सर्वार्थसिद्ध महाविमान मे उत्पन्न हए । वहो तेतीस सागरोपम प्रमाण 
आगु भोग कर मनुष्य भव प्राप्न करेगे ओर तप-संयम की आराधना कर मुक्त हो जाएगे। 

भगवान के धर्म शासन मेँ इस प्रकार त्याग एवं तप के शिखरयात्रियो की एक लम्बी 
पएप चलती रही है। ये गृह जीवन मे भी शरेष्ठ अरि विशिष्ट नन कर्‌ रहे भौर तप-त्याग 
के पथ प्र बढे- तब भी उत्कृष्ट ओर विशिष्ट बने। 
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2. मुनि गजयुकुमाल 


माता की व्यथा- त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण की माता देवकी थी | वह उदास एं 
चिन्तामग्न थी । अनीयसेन, अनन्त सेन, अनीकसेन, अनहित रिपु, देवसेन तथा श्ुमेनये 
छः पुत्र देवकी महारानी के है । इस बात का रहस्योद्घाटन भगवान अर्छिनिमी दवार षिये 
जाने के बाद महारानी देवकी की व्यथा बद्‌ गई। उनका मातृ हदय बिलछखने लगा। वै 
सोचने लगीं मै कैसी भाग्यहीन हू पुण्यहीन हूं, जो मेरे देव के समान सात पत्र हूए फिर भी 
एक भी पुत्र का लालन-पालन नहीं किया ।" इन छः दिव्य पुत्र से तो वञ्चित ही रही तथा 
सातवें पत्र श्रीकृष्ण का लालन-पालन भी नन्द यशोदा ने किया 

मै त्रिखण्डाधिपति की माता हुई सात-सात उत्तम पुत्रौ को जन्म दिया फिर भी इष 
परम सुख से वचित ही रही । मु्े उन सामान्य स्त्रियो जितना सुख भी नहीं मिला जिनकी 
गोद मे बालक क्रीडा करते है ओर वे परम सुख का अनुभव करती है । देवकी इन्हीं 
विचारो मे डूनी हुई थी तभी श्रीकृष्ण वासुदेव अपनी माता को चरण-वन्दन करने पहषे। 
माता को चिन्तामग्न देखकर चरण-वन्दन कर चिन्ता का कारण जाना। 

श्रीकृष्ण द्वारा तप आराधन- श्रीकृष्ण ने माता से कहा- “"माताश्री मँ आपका 
मनोरथ पूर्णं हो, एेसा प्रयत्न एवं उपाय करूगा।'' इस प्रकार आशास्पद, वचनो मे माता 
को सन्तुष्ट करके श्रीकृष्ण पौषधशाला मेँ आये। फिर तेला करके हरिणगमेषी देव की 
आराधना की। देव का आसन कम्पित हूभआ। देव पौषधशाला मे आया। तव श्री कृष्ण 
ने कहा- “शुचे एक अनुज बन्धु की आवश्यकता है । इसीलियि मैने तपः साधना की है। 
देव ने कहा- श्रीकृष्ण तुम्हारे एक छोटा भाई शीघ्र ही होगा किन्तु वह यौवन प्राप होते 
ही भगवान्‌ अरिष्टनेमि के समीप प्रव्रज्या ग्रहण कर लेगा ।'' देव भविष्य बताकर चला 
गया । श्री कृष्ण पौषध पूर्ण करके माता के पास आए ओर बोले “माता ! मेर छोटा भाई 
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7 जनीकठन मक्त भले करे वगर रेव सह्य कर दुल्ला के पात पाता हा 9 
अतः उनका लालन-फालन नाग गराथापाति तथा सुता के गल हआ, 
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2, भगवान अरिष्टनेमि से देवकी गलरानी ने पूढ्य- कने एय कौनसा एप्कर्णकिवि भिम , 


इस रकार करो के लालन-पालन के दख से वचित रहना पडा त्था ठ एत्र तो युध 1 
भगवान ने सवाधान किया- देवकी तमने पू्वभिव मे सौत के सात रत्न चुराये शै, तुष्टी सीत 1 ल्य 
वमने एक रत तटा किया कित्व ठ नर्लीर्द्/ हवी का फरिणाम है कि दब्हारएकयत्र तो म्हश्य 
किक पत्र नरी भिठे/ 
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शप्र ही होगा।' माता अतीव प्रसन्न हुई 


गजमुकुमाक का जन्म- वसुदेव महाराजा एवं देवकी रानी के यहो यथासमय एक 
मुद पुत्र का जन्म हुंआ। उसका शरीर जपाकुसुम जैसा तथा हाथी के ताटु के समान 
मुकोमल था। अतः उसका नाम गजसुकुमाल रखा गया। बह माता-पिता वन्धु आदिं 
सभी का अत्यन्त प्रिय था। क्रमशः बढते हुए गजसुकुमाल ने यौवन अवस्था को प्राप 
किया 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि का द्वारिका मेँ आगमन- प्रभु अरिष्टनेमि ग्रामानु्राम विचरण 
क भव्य जीवो का उद्धार करते हुए द्वारिका पधारे। श्रीकृष्ण वासुदेव अपने अनुज बधु 
पजमुकुमाल के साथ हस्ति पर आरूढ होकर राजसी ठाठ-बाट से प्रभु के दर्शनार्थं 
निकले 

सोमा का अन्तःपुर मे प्रवेश- द्वारिका में सोमिल नाम का लुद्धिसम्पत्न त्राण 
प्ता था। उसकी पत्नी सोमश्री ब्राह्मणी भी सुंदर थी । उनके सोमा नाम की कन्या धी। 
योउ रूप लावण्य एवं शरीर शोष्ठव बाली थी । वह अनेक सियो तथा दासियो के 
पाध घ से निकलकः क्रीडा स्थल पर स्वर्णमय गेद से खेल रही थी। श्रीकृष्ण वासुदेव 
उपर मार्ग से होकर भगवान को वन्दना करने जा रहे थे } उनकी दृष्टि खेती हूई सोमा पर 
१६। उपके उत्कृष्ट सौन्दर्य को देखकर चकित रह गए । उन्होने उसका पस्य पूछा एवं 
किवत सेवक को आदेश दिया -““तुम सोम शमा ब्राह्मण के यहं जाओ ओर उसकी 
ॐ की याचना गजसुकुमाल के किए्‌ करो । फिर उत्ते कुर अनत पुर मे पहार मेर 
भा पालन की सूचना दो। श्रीकृष्ण महाराज की आज्ञा का पालन हुआ कन्या कँंअरि 
भन्ते पुरमे भेज दी गई। 

गजमुकरुमाल की प्रत्रज्या एवं मुक्ति- श्रीकृष्ण एव गजसुकुमाल भगवान्‌ को 
र कले पहुचे । भगवान को वन्दन करके उपदेश सुना । उपदेश का गजसुकुमाल पर 


` गभीर प्रभाव पडा । संसार की असारता समद्यकर्‌ विरक्त हो गए । तथा भगवान को वन्दना 


भ वोले- ' प्रभु आपके उपदेश से मै विषय-विकार ओर संसार सम्बन्धो से विरक्त हो 
पाहू मै माता-पिता से अनुमति प्राप करके श्री चरणो मे निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या ग्रहण करना 
पहा हू।'' भगवान ने कहा - ' ्िवानुप्रिय तुम्हे जैसा सुख हो, वैसा करो । धर्म साधना 
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मे विलम्ब मत करो }"' 


गजसुकुमाल राजमहल आए तथा माता-पिता से जिनेश्वर भगवन्त के समीप निर्ग्रन्थ 
प्रव्रज्या ग्रहण की अनुमति की प्रार्थना की । माता-पिता ने बहुत सम्चाया कि भुक्त भोगी 
होकर प्रव्रज्या ग्रहण करना । श्रीकृष्ण ने भी भंति-भोति की युक्तियो द्वारा समञ्चाने का 
प्रयास किया तथा अंतिम उपाय के रूप में प्रलोभन उपस्थित किया- “हम चाहते है कि 
एक दिन के लिये ही राज्याधिकार ग्रहण कर लो । हम तुम्हारी राज्यश्री देखना चाहते है। 
हमारी एक अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर दो} 

कुमार माता-पिता बन्धु की इस बात पर विचारपूर्वक मौन रह गण्‌ । श्रीकृष्ण के 
अदेश से राज्याभिषेक हुजआ। गजसुकरुमाल महाराजाधिराज होकर राज्य सिंहासन पर 
आरूढ हुए। श्रीकृष्ण ने राज्याधिपति कुमार के सम्मुख खडे होकर पू्ा- “"राजन्‌ ! 
आज्ञा दीजिए कि हम आपका किस प्रकार हित करे । हये क्या करना चाहिए ?" महाराजा 
गजसुकुमाल ने कहा- “हे देवानुप्रिय 1 राज्य के कोषालय से तीन लाख स्वर्णमुद्राए 
निकालकर, उनमे से दो लाख के रजोरहण तथा पात्र मंगवाओं, नापित को बुलवाओ, मै 
उससे अपने बाल कटवाङऊगा ओर उसे एक लाख पारितोषिक दुगा । आप मेरे अभिनिषकरमण 
की तैयारी कीजिए ।'' 

माता-पिता आदि सभी समद गए गजसुकुमाल को किसी भी प्रलोभन से नही 
रोका जा सकता है । उन्होने अनुमति प्रदान कर दी तथा दीक्षा महोत्सव किया | गजसुकुमाल 
ने निर्ग्रन्थ मुनि प्रव्रज्या स्वीकार की 

सोमिल का उपसर्ग (वैर जागृत) एवं मुनि गजसुकुमाल की मुक्ति- प्रव्रज्या 
स्वीकार कने के बाद गजसुकुमाल ने प्रभु से प्रार्थना की- भगवन्‌ । यदि आप आजा 
प्रदान करे तो मै महाकाल श्मशान मे जाकर एक र त्रि की भिक्षु प्रतिमा धारण कलना 
चाहता हूं। भगवान ने अनुमति प्रदान कर दी। मुनिजी विधिपूर्वक भिक्ष प्रतिमा धारण 
करके कर्योत्सर्ग पूर्वक ध्यान मे लीन हो गए। 

सोमिल ब्राह्मण यज्ञ के किए समिधा दर्भ, पुष्पादि आदि लेने के लिये वन मँ गया 
था। वह समिधादि लेकर महाकाल श्मशान के निकट से निकल रहा था तभी उसकी दृष्टि 
ध्यानारूढ गजसुकुमाल मुनि पर पड़ी । उसका क्रोध भडका ।पूर्ववद्ध वैर जागृत ह गवा | 
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उसने सोचा इस दुष्ट ने मेरी निर्दोष पुत्री का त्याग कर दिया ओर यँ महात्मापन का ढोग 
कर्‌ रहा है । इसे ठेसा दण्ड दगा कि सारा ढोग समाप्र हो जाएगा । सन्ध्या का समय था, 
लोगो का आवागमन रूक चुका था। उसने तलैया के किनारे की गीली मिट्टी टी ओर 
ध्यानस्थ अनगार के मस्तक पर उस मिट्टी की पाल बध दी । एक फूटा मिट्टी का बर्तन 
उठाया तथा शव दहन के जलते अंगारो को भरकर मुनि के मस्तक पर डाल दिया | इसके 
वाद वहो से भाग गया। 


मुनि के सिर पर अंगारे पडते ही मस्तक जलने लगा ओौर घोर वेदना होने लगी । 
वह आग तो शरीर को जला रही थी किन्तु आभ्यंतर ध्यानाग्नि से कर्म रूपी कचरा 
भी जलकर्‌ भस्म हो रहा था । असहनीय घोरतम वेदना शरीर मे बढ रही थी तो दूसरी 
ओर आत्मस्थिरता एवं एकाग्रता बढ रही थी ! वे महात्मा क्षपक श्रेणी पर आरूढ 
हुए । घनघाति कर्मो का गय कर केवलज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया तथा सिद्ध 
गति को प्राप्र हो गए । गजसुकुमाल अनगार सिद्धं परमात्मा बन गए । देवो ने सुगन्धित 
जल, पचवर्णं के सुगन्धित पुष्पो एव वस्त्रो की वर्षा की तथा वादिन्त्र तथा गीत से 
उन महर्षिं की आराधना का गुणगान किया। 

सोपि की मृत्यु- दूसरे दिन प्रात काल श्रीकृष्ण सपरिवार भगवान के वन्दन 
करने पहुचे । वन्दन नमस्कार के बाद गजसुकुमाल अणगार नहीं दिखाई दिए तो भगवान से 
पूछा- “भगवन्‌ । मेरे छोटे भाई मुनि गजसुकुमाल कर्हो है । म उनको वन्दन करना चाहता 
हू।' ' भगवान ने कहा- "कृष्ण 1 गजसुकुमाल अनगार ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर्‌ लिया 
है ।'* श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा- ""भगवन्‌ यह कैसे हुआ? गजसुकुमाल ने एक रातमे 
ही आत्मार्थं साधकर्‌ मुक्ति केसे प्राप कर्‌ ली?'' भगवान ने कहा- प्रव्रजित हाने के 
पश्चात्‌- गजसुकुमाल मुनि मुद्यसे आज्ञा प्राप करके भिक्षु की वारहवीं प्रतिमा धारण कर्‌ 
महाकाल श्मशान मे कार्योत्सर्गं कर ध्यानस्थ खड हो गए। इसवेः वाद उधर से एक पुरुष 
निकला. उसकी सहायता से मुनिवर ने क्षपक श्रेणी का आगोहण कर घनघाति कर्मो को 
नष्ट किया एव केवल जान. केवल दर्शन प्राप्त कर लिया. फिर्‌ योगो की प्रवृति को गेक 
कर्‌ सिद्ध अवस्था मुक्ति को प्राप् कर लिया। 

“हे भगवन्‌ 1 मृत्यु दण्ड के योग्य वह पापात्मा जौनहै?जोमेः छोर भाई नी 

अकाल मृत्यु का उारण वना? ` श्रीकृष्ण ने क्षोभ एव आदुरतपूर्वक पृद्धा । धगठन्‌ > 


फरमाया- ` मरी कृष्ण "तुम उस पर रोण मठ उरा । उस पुर्पने नो गङ्मुठमान् अनगार 
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की मुक्ति मे सहायता की है । उसने लाखों ' वर्षो पुराने संचित कर्मो से मुक्त कएवाकर 
कर्मो की निर्जरा मेँ सहायता दी है ।'' 

कृष्ण बोले- “भगवन्‌ ! वह कौन है ? मै उसे कैसे पहचान सरकूगा?'" भगवान मे 
कहा-“ तुम यहो से नगर लोगे तन रास्ते मे तुगहे देखते ही जो व्यक्ति प्राण त्याग दे, जान 
लेना वही पुरुष है ।'" 

श्रीकृष्ण दुखित मन से प्रभु को वन्दन कर लौटे । इधर प्रातःकाल सोमिल ब्राह्मण 
को विचार आया, मैने गजसुकुमाल के सिर पर अगारे रखे थे। महाराज श्रीकृष्ण जव 
प्रातःकाल भगवान को बन्दन करने जाएंगे तब उनको सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु स कुछ वता 
देगे। तब श्रीकृष्ण महाराज अपने भ्राता मुनि के हत्यारे को कुमौत से मारेणे। इस प्रकार 
सोचकर भयभीत होता हुआ नगर से भाग जाने को घर से निकला। इधर वह घर से 
निकला उधर से कृष्ण महाराज लौटते हुए दिखाई दिए। उन्ं देखते ही भय से उसके प्राण 
निकल गए । श्रीकृष्ण समञ् गए, यही मेरे लघु भ्राता अनगार का घातक है| 

मुनि गजसुकरुमाल के वियोग का आघात कृष्ण महाराज सहित बहुत परिजन पुरजन 
को लगा उठती युवावस्था एवं अस्वाभाविक नृशंसतापूर्णं मृत्यु से विरक्त होकर 
समुद्रविजयजी आदि दर्शाह, भगवान अरिष्टनेमि के सात सहोदर बन्धु, माता शिवादेवी 
अनेक राजकुमार, यादव कुल की अनेक महिलाओं ओर राजकरुमारियों ने प्रभु के समीप 
दीक्षा अगीकार कर्‌ मुक्ति पथ पर कदम बढाए्‌। 


१, निन्यानवे लाख भव पूर्व सोगिल ग्राह्य का जीव गजसुकमाल के जी की सौत का फर भ/ 
पुजन एरिजन सभी उस सौत को तर की मोल से अधिक आदर सम्मान वेते तथा उकं एति कार्भाजत 
पर.अधिक परेम धा/ इससे नह दी (गजम का जीव) रती ५ / तक यजसकुमाल के जीवने सोवा 
हीनरहेतो सारी न्ट खत्मले जाट। एक नार सत का वमार आ ८ उसने जौ परथि का बहना नाक 
नाल्ककेरिरिपटग्र्म-ग्ट्ययेरी कध, ती वेना कल्क सल्ल 7 क सवम अः जने परण त्य ठट/ 
तव गनटक्माल कीमत से कावित कर्मकरो कधि लिका जम वैः के पतिणामस्वतप सोगरलत्राहणेर 
उनके यस्तक एर एल काटी तथा अग्रे रखकर कैर का कदल्य लिया/ 
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3. महासती मदन रेखा 


सुदर्शन पुर नाम के नगर मे मणिरथ नाम का राजा था । राजा मणिरथ के छोटे भाई 
का नाम युगबाहू था। युगबाहू वीर, कलाकुशल तथा विनप्र था। युगबाहू की पत्नी 
मदनरेखा थी | रूप ओर कावण्य मे कामदेव सी सुन्दरता देखकर ही माता-पिता ने उसका 
मदनेखा नाम रखा । मणिरथ ओर युगबाह्‌ दोनो भाइ मे आदर्श भ्रातृ स्नेह था। राजा 
मणिरथ अपने छे भ्राता को पुत्रवत्‌ रखता । युगबाहू भी अपने बडे भ्राता को पितृ -तुल्य 
आदर देता तथा उनकी इच्छाओ के विरुद्ध कुक भी कार्य न करता 


एक बार राजा मणिरथ ने विचार किया मेरा छोटा भाई युगबाहू वीर, विनम्र, न्याय 
नीति कुशल ओर मेरा भक्त है । यह मेर उत्तराधिकारी बनने के सर्वथा योग्य है इसलिए 
दते युवराज पद देकर अपने भार से थोडा मुक्त हो जाऊँ । उसने भाई को अग्रह पूर्वक 
युवराज बना दिया । 


राजा मणिरथ की कुदृष्टि 


एक बार मदनरेखा अपने महो की छत पर सखी -सहेलियो के साथ उन्मुक्त रूप से 
वैटी थी । मणिरथ भी अपनी छत पर घूम रहा था, उसकी नजर सीधी मदनरेखा के दिव्य 
सौन्दर्य पर गड गई । समूचे शरीर मे बिजली -सी दौड गई । मदनरेखा को उसने बहूत बार 
देखा था, किन्तु आज का देखना कुक विचित्र ही था । इतने दिन पुत्री की नजर से देखा 
था, आज नारी की नजर से, इतने दिन देखने पर मन प्रसन्न होता था, आज देखते ही 
व्याकुल हो गया। 

मणिरथ ने मदनरेखा को अपनी ओर आकृष्ट कएने के हजारों प्रयत्न किए। विश्वस्त 
दासियो के साथ सुदर भोग- सामग्रियों उसे भेजनी शुरू की । अनेक कामोत्तेजक भोज्य 
पदार्थ, मिठाइयां ओर सुगंधित श्रृगार्‌ सामग्रीयो के थाल भर कर मदनेखा के महलो मे 
आने लगे । मदनरेखा ने इसे मणिरथ का पितृ -ग्रेम एव वात्सल्य समञ्चा । वह आदसपूर्वक 
स्वीकार्‌ करती गई । दुराशय मणिरथ ने इस स्वीकृति को ही मदनरेखा की प्रणयेच्छा 
समस लिया धा। सोचा- मदनरेखा अवश्य ही मुदे चाहती है ओर एक दिन मौका देख 
कर्‌ सीधा मदनरेखा के महलो मे चला आया। 

मदनरेखा चौक उदी । उसकी आकुल आंखो ओर चेहरे के प्रणयाकुल रंग-ढंग से 
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वह समञ्च गई । मणिरथ पथभ्रष्ट होने जा रहा है! ईस समय में जेठ का लिहाज उसके ध्म 
के लिए खतरा बन जाएगा । बह सावधान होकर खड़ी हो गई ओर दृढ स्वर मे पूखा - 
महाराज । आप अकेले यहो? इस समय? गँ तो आपकी पुत्री हू, जो भी आज्ञा थी, 
सूचना करते, आपको यहो आना उचित नही है1"" 

मदनरेखा के सौन्दर्य पर दृष्ट गड़ाये मणिरथ ने निर्लन्जतापूर्वक कहा- “मदनरेखा 
प्यार मे कुक भी अनुचित नही होता, कोई भी असमय नही होता 1 अप्सराओ को मात 
देनेवाले तुम्हारे इस सौन्दर्य ने कब से मुञ्चे वैचेन कर रखा है, आखिर आज ही मौका लगा 
1 

"महाराज ! आप गुमराह हो गए है । मै छोटे भाई की बहू तो आपकी पुत्री तुल्य हू। 
पुत्री पर बुरी नजर ? पिता ही अपनी पुत्रियो पर बुरी नजर करने लगेगा तो संसार मे फिर धर्म 
रहेगा कँ ? महाराज ! आप चुपचाप चले जाइए, नही तो अनर्थ हो जाएणा..... 

मदनरेखा की फटकार से मणिरथ का नशा उतर गया । शर्म से मुंह नीचा ज्ुकाए वह 
लोट आया | मदनरेखा को पाने के किए वह कई गुप्र योजना बनाने ल्गा। 

मदनेखा इस विष घट को चुपचाप पी गई । पति से भी उसने इस नात की चर्चा नही 
की। उसे डर था, कहीं इस छोटी-सी बात पर भाई -भाई मे मनमुटाव न हो जाए। 
मणिरथ का दुष्प्रयत्न 

मणिरथ ने एक बार युगबाहू से कहा- “बधु । सीमा पार के कुत्र मे अशाति 
बढ रही हे । उपद्रवी तत्त्व सिर उठा रहे है, अत. मुञ्ञे वहाँ जाना जरूरी है ।'' 

युगबाह्‌ ने विनयपूर्वक कहा- ““महाराज 1 मेर होते आप को उधर जाने की जरूपत 
क्या है ? आप यहीं रहिए, यै स्वयं सेना लेकर जाऊगा ओर सब कुछ ठीक कर भाज्गा। 

मणिरथ तो यही चाहता था । युगबाहू के प्रस्थान की तैयारी होने लगी । मदनरेखा से 
युगबाहू ने जब अपने युद्ध-परस्थान की स्वीकृति मोगी तो वह चौक गई । उसे मणिरथ कं 
षडयंत्र की बू आने लगी । उसका चेहर फक हो गया । युगवाहू न धर्यं वधाकर्‌ कला- मे 

कई बार बडे-बडे युद्धो मे गया, तुमने सदा हंसी -खुशी से मुन्ञे वधाकर विदा किया, > 

विजय ध्वज फहराकर ही आया। आज इस छोरी-सी वात पर तुम इतनी चितित्, उदा 
कर्यो हो गई?" 
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युगवाहू के बार-बार पूष्ठने पर मदनरेखा ने उस दिन की घटना सुनाई । सुनते ही 
युगवाहू का हदय तडप उठा कितु मदनरेखा को आश्वस्त करने के लिए वह वौला-““मेरे 
भाई इस प्रकार का नीच-विचार नहीं कर सकते, हो सकता है वे किसी अन्य कारण से 
आए हो, ओर तुमने उन्हे गलत समदय लिया । वहम ओर गलतफहमी से वडे-वड साप्राज्य 
चौपट हो जाते है, इसलिए तुम मेरे भाई पर किसी प्रकार का वहम मत करो |" 
चतुर मदनरेखा सन कुछ समञ्च रही थी । फिर भी उसने पति को प्रसन्न करने के लिए 
कहा-“" प्राणेश ! हो सकता है आपका ही अनुमान ठीक हो, फिर भी युद्ध मे जाते समय 
सावधान रहिए। 
+मदनरेखा की अश्रुभीनी विदाई लेकर युगबाहू ने सीमा पार युद्ध के लिए प्रस्थान 
किया। पीछे से मौका देखकर मणिरथ ने मदनरेखा को फुसलाने की अनेक चेष्टाए की । 
कितु, उसकी कड़ी फटकार सुनकर मणिरथ का साहस टूट गया। इधर शीघ्र ही णत्रुओ 
का दमन कर युगबाहू राजधानी सुदर्शनपुर को लौट आया | 
कुछ समय बाद मदनरेखा गर्भवती हुई । गर्भ के समय मे शाति, प्रसन्नता ओर शुद्ध 
वातावरण मे रहने के लिए पति-पत्नी नगर के बाहर उपवन मे ही रहने लगे । इधर मणिरथ 
के हृदय को काम-ज्वालाएं जलाने लगी । वह मदनरेखा को पाने के लिए वडा वैचन हो 
गया। ओर कोई रास्ता नहीं देखकर उसने युगबाहू को मार डालने का निण्य किया। 
सोचा-““ अनाथ असहाय नारी आखिर कहं जाएगी? विवश हो फिर सीधी मेरे अचल 
मे ही सहारा लेगी ।'' 
बन्धु हत्या 
राते के गहन अधकार मे मणिरथ अकेला घोडे पर चढकर उपवन की ओर चल 
पडा। हाथ मे तलवार लिए जैसे ही वह उपवन के द्वार पर पर्चा तो पहरेदार न रोका। 
मणिरथ ने ललकार कर कहा- “चुप रहो 1 भाई से वहत जरूरी काम अभी रै. मु 
मिलना है" 
पहरेदार ने आगे बढकर जैसे ही राजा को रोकना चाहा. मणिरथ ने एकर जयदम्नं 
धक्का देकर उसे दूर फेक दिया । वह घोडे से उतर कर सीधा युगवाह्‌ ॐ णयनत् 
प्ुच गया । पहरेदारो के शोर से मदनरेखा की नीद टूट गई धी । सावधान होकर उमन प 


को जगाया- “"महाराज कोई दुष्ट आ रहा है, सावधान हो जाइए्‌ ।'` ुगवाह्‌ > डरे ह 
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रहा था} युगबाहू को अभी भी विश्वास नहीं हुभा कि भाई उसके खून का प्यासा वकः 
आया है। उसने उठकर जैसे ही बडे भाई के चरण चूते को सिर ल्ुकाया, मणिरथ > 
तलवार के एक इटके मे ही उसे भूमि पर गिरा दिया । युगवाहू धडाम से गिर पडा। 
मदनरेखा चीख उठी । पहरेदार दौडे, किन्तु तब तक हत्यारा मणिरथ घोडे पर चट कर 
कहीं भाग गया। 
धर्म सहाय 

मदनरेखा ने दौडकर पति का सिर गोद मे ठे लिया। युगनाहू सिसक रहा था : 
मदनरेखा ने हदय को मजबूत बनाया। उसने सोचा-““यह रोने का समय नहीं है } पतिदेव 
अंतिम सांस ले रहे है, परलोक की यात्रा को जा रहे है । यह मूल्यवान घड़ी उनके अंतिम 
उद्धार की घड़ी है। वह शांत, प्रसन्न होकर प्रस्थान करेगे तौ परलोक मेँ भी शांति मिलेगी। 
यहाँ, अंतिम समय मे क्रोध, रोष ओर दर्विचारों मे जलते-जलते जाएे तो परलोकमे भी 
जलते रहेगे ।'' मदनरेखा ने पति को पुकारा- "पतिदेव ! शांत रहिए ! भूल जाइए, आपको 
किसी ने मारा है! सोचिए, अपना आयुष्य ही क्षीण हो गया है 1'” भाई पर क्रोध मत 
रखिए। मुञ्च पर मोह मत कीजिए, मृत्यु की घडी तो एक दिन आने ही वाली था। अव तो 
अपने परलोक का सुधार कीजिए ! भगवान का नाम लीजिए, नवकार्‌ मत्र का स्मरण कर्‌ 
मन को प्रसन्न बनाइए प्राणिमात्र से क्षमा-याचना कर सबको अपना मित्र समद्विए।'' 

मदनरेखा के शांत एवं प्रणादायी वचनं ने युगबाहू का हदय बदल दिया। अंतिम 
समय मे उसे सांत्वना ओर समाधि मिली, प्रभु का नाम लेते-लेते युगबाहू न प्राण त्याग 
दिए्‌। 
बन की शरण 

मदनरेखा का हृदय हाहाकार कर उठा। ओखां से अश्रुधारा बहने लगी । अन तक 
वह पति को धैर्य बेधा कर उसकी गति सुधारने मे ठगी थी, पति के प्राण त्यागते ही 
उसका धीरज टूट गया ! उसने देखा, चारो ओर भ्यकर सत्नाया था। पहरेदार युगवाहू के 
पुत्र चंद्रयश को खबर देने राजधानी मेँ दौडकर गया था, अभी तक लौटा नहीं धा। 
मदनरेखा ने सोचा- ““मणिरथ ने जिस दुष्ट उदेश्य से युगबाहू की हत्या की है,वह उ पूरा 
कसे पर तुक गया है, वह मुखे पाने के लिए ओर भी कुक अन्याय कर सकता ह । म ध्म 
तो खतर मे है ही, कितु चंद्रयश का जीवन भी सुरक्षित नहीं है । अत. अपने शील की रक्षा 
के लिए, चंद्रयश की भलाई के किए मुच यहं से भाग निकलना ही ठीक हे। दष्ट मणि 
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को जव गै न मिलुगी तो वह चंद्रयश को अपने आप ही संभाठेगा।'' मदनरेखा ने गहरा 
विचार किया ओर साहस बटोरा। दिल को पत्थर बनाकर मृत पति के सामने खडी हो दो 
क्षण प्रभु का नाम छिया ओर उपवन के पिछले रास्ते से जंगल की ओर निकल पडी। 
भयकर रात ! साय -साय करता जगल । चारो ओर फैला घोर अधकार गर्भ की 
पूर्णस्थिति में भी मदनरेखा जंगल की ऊबड़-खाबड पगडंडियो पर अकेली चल रही है। 
भय तो अन उसके मन मे रहा ही नहीं । पति शोक से कभी-कभी अखि भर आती है, पर 
मन को समञ्चा लेती है-““जो होनहार था, वह हो चुका है, पति की अंतिम घडी मे मैने 
धर्म का सहारा दिया है, पति को अवश्य ही सद्गति प्रिली होगी- बस, मेरा कर्तव्य पूरा 
हो चुका'"- यही सोचकर मदन रेखा मन को वन्न-सा बनाकर आगे चली जा रही थी। 


पुत्र जन्म 


सहसा मदनरेखा के पेट मे भयंकर्‌ दर्द उठा । एक वृक्ष के निकट वह वैठ गई । ताये 

के ललिलमिल प्रकाश मे वह आसपास की भूमि को देख रही थी । वही उसने एक तेजस्वी 
पुत्र को जन्म दिया, पुत्र के हाथ मे पति के नाम की मुद्रिका बोधकर उसे साडी के आधे 
इकडे मे लपेटा ओर वृक्ष की डाल मेँ लटका दिया। स्वयं शरीर को शुद्ध कले के लिए 
पास ही बहते एक ज्लरने की ओर गई । स्नान आदि करके मदनरेखा उठने लगी तो एक 
मस्त हाथी ने उसे शुण्ड मे पकडकर गेंद की तरह आकाश मे उक्ल दिया । उसी समय 
कोई विद्याधर विमान मे बैठा इधर से गुजरा। मदनरेखा को गिरते देखकर उसने वीच ही मे 
सेल लिया । कु समय बाद मदनरेखा होश में आई । एक पुरुष के सामने स्वयं को देखकर 
वह भयभ्रात हो उठी ! उसे लगा- खाई से निकली ओर कुएं मे जा गिरी । फिर भी साहस 
कके उसने कहा- “महाराज! आपने कृपा कर मुदे चाया, इसके लिए मै आपकी 
कृतञ्च हू। कितु मेरा नवजात पुत्र बन मे अकेला है, आप मुदे उसके पास जाने दीजिए 1 
विद्याधर ने कहा- ˆ डरो मत । मेरा नाम है मणिप्रभ विद्याधर । मै अनेक विद्याओं 

का स्वामी ओर बहुत बडा राजा हू] आज तो मेरा सौभाग्य ही धा कि तुम्हारे जैसी अरन्य 
पुदी का यों अचानक दर्शन हो गया। तुम जरूर विपत्ति से घिरी हो,पर घवरा मत । 
भव तुम्हा दु-ख के दिन दूर हो गए, तुम चलो, मेरी महारानी बनकर संसार के मव सुखं 

भोगो। ओर पुत्र की क्या चिता है? बह तो वडा भाग्यशाली है। अव वह जगल मे नं 
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किन्तु मिथिला पति पदमरथ राजा के राजमहल मे पर्ूच गया है ओर वहो उसका ललन- 
पालन हो रहा है!" + 

पुत्र का सुख-संवाद सुनकर मदनरेखा का मन आश्वस्त हुआ किंतु स्वयं को जाल 
मे फसी देखकर वह घबरा रही थी । उसने कहा- “श्रीमान ! जप अभी कह जा रहेषे। 
उसने कहा मेरे पिता श्री मणिचूड मुनि जो महाज्ञानी ह उनके कर्शनार्थं जा रहा था, मदनेखा 
ने कहा मुदे भी पहले उनके दर्शन करा दीजिये। 


सत समागम 


विमान में बैठकर दोनों ही मुनि के चरणा मे पहुचे । ज्ञानी मुनि ने देखा- “एक ओर 
यह महासती ! शील रक्षा के किए प्राणों को हथेली मे लिए निकल पडी है, दूसरी ओर यह 
काम-विलासी पुत्र ! उसके शील को भग करने पर तुला हुआ?” तभी अचानक एकं 
दिन्य रूपधारी देवता आकाश से उतर कर मदनरेखा के चरणो मे लुक आया । फिर उसने 
मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने उपदेश दिया, मणिप्रभ का मन जाग उठा । उसे अपने 
दर्विचासो पर पश्चात्ताप होने लगा | उसने मुनि के समक्ष ही परस्त्री-गमन का त्याग कर 
लिया, ओर मदनरेखा को बहन कहकर पुकारा । १ 

मणिप्रभ ने देवता की ओर संकेत करके कहा- “गुरुदेव ! यह उलटी गंगा कैसे 
बह गई ?'' 

मुनि ने कहा- “मणिप्रभ । गंगा सीधी ही बही है, यह देव इस महासती मदनरेखा के 
इसी भव का पति है- युगबाहू 1 अंतिम समय मे सती ने जो धार्मिक सहयोग किया, पति 
के मन को शांति ओर समाधि परहचाई, उस कारण यह दिव्य ऋद्धि वाला देव बना है। 
अपने उपकार का स्मरण कर प्रथम सती को नमस्कार किया, इसमे कोई अनुचितता नर्हा 
हे। 

पति को देव रूप मे उपस्थित देखकर मदनरेखा की आंखों मे हर्ष के आसू.उमड 
आये, हृदय भर गया। 

युगबाह्‌ देव ने पुनः नमस्कार कर कहा- ““महासती 1 तुम्हारे उपकार से ५ कभी 
ऋण मुक्त नहीं हो सकता । तुमने सच्चा पतित्रत धर्म निभाया है। अंतिम घडी म यदि 
तुम्हरे अमृत-वचन से मेरा हृदय शात नही हुआ होता तौ पता नही, मेरी कौनसी दुर्मति 
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४ 


# 
हुई हेती] जो गति भाई की हुई है, वही मेरी होती ..:... थह सन तुम्हारा ही उपकार 
है कि । ११ 


जिज्ञासावश मदनरेखा ने पूछ्ा- “"देवानुप्रिय 1 उधर मेरे निकल आने के बाद क्या 
घटना चक्र घरा?'' 


युगबाहू देव- सती । संसार मे पाप हमेशा ही पापी को खा जाता है। मेरी हत्या 
करके मरणिरथ जैसे ही नीचे उतर आया, पहरेदारो ने शोर मचाया । वह राजा था, फिर भी 
अन्यायी धा, अन्याय उसे काटने लगा, वह डर कर घोडे पर चढकर जगल की ओर्‌ 
गया। कुछ ही दूर्‌ गया कि एक काले नाग पर घोडे का पांव लग गया । नाग ने फुफकार 
कर मणिरथ के पौव में काटा, वह वही देर हो गया । चंद्रयश ने आकर जन मेरी मृत देह 
देखी तो एूट-फूटकर रो पडा। फिर मणिरथ ओर तुम्हारी खोज शुरु हुई । मणिरथ की 
मृतदेह जगल मे परिल गई, तुम्हारा कोई अता-पता नहीं चला। अब धीरे-धीरे दु ख 
भुलाकर अपना राज्य संभाल रहा है, सुखी है ।'' 

सुनते-सुनते मदन रेखा की ओंखि डबडना आई । ओर बोटी - 

` देवानुप्रिय । अब मेरे नवजात पुत्र का क्या हाल है?"' 

मदनरेखा ने पूषा 


महासती । तुम्हारा पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है । तुम वृक्ष की डाल मे लटका कर 
जे ही शुद्धि करे को गई, पीछे से मिथिला नरेश पदमरथ उधर आ पहुचे थे। वालक का 
धीमा दन सुनकर वे निकट आए, ओर उस तेजस्वी बालक को देखकर हर्ष विह्वल हो 
उॐ। वह पुत्रहीन था, उसे लगा- भाग्य ने ही उसे यहो भेजा है, वह बालक को ठे गया। 
ओर अपने स्व-जात पुत्र की भोति उसका लालन-पालन कर रहा है ।'' 

देवातुप्रय । संसार का यह असाररूप गँ देख चुकी हू। अव मेरी इच्छा है. सयम 
लेक आत्म-कल्याण करू, कितु इससे पूर्वं एक वार्‌ पुत्र का मुंह देखना चाहती हू। '' - 
मदना ने युगबाह्‌ देव से कहा । 

मदनरेखा की इच्छा देखकर देव युगवाह्‌ ने महासती को मिथिलापुरी चलनं ला 
भा्रह किया । यह सब घटनाचक्र सुनकर मणिप्रभ विद्याधर भी गद्गद्‌ हो उठा धा। उम 
भमा मागकर मदनरेखा को अपनी धर्म बहन बनाई । सबने मुनि को नमस्कार न्या आः 
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अपनी -अपनी दिशा की रतत पडे। 
दीक्षा 


मदनरेखा मिथिला मे आई । आते-आते उसका हदय बदल गया । पत्र मोहसे भी 
वह उदासीन हो गई । देव युगबाहू से उसने कहा- “"देवानुप्रिय ! अब मुदे पुत्र के पास 
नही, कितु किन्हीं साध्वियो की संगति मे पहा दीजिए । मेर मन अब संसार त्याग कर 
साध्वी बनने का निश्चय क्‌ चुका है । जब मन विरक्त हो गया तो फिर पुत्र, परिवार का 
मोह कैसा, किसक्लिए ?` 


मदनरेखा साध्यो के पास परहुचगई ओर दीक्षित होकर वह कठोर तपश्चरण 
मे जुट गई । 
भ्रातु मिलन 


पद्मरथ के राजमहल म जो बालक पल रहा था उसका नाम रखा गया- नमि { वह 
बचपन मे ही बड़ा तेजस्वी ओर प्रखर प्रतिभाशाली था। युवा होने पर नमि' मिथिला के 
राजसिंहासन का स्वामी बना। 

एक दिन नमि राजा का पट्-हस्ती, जो श्वेत हस्ती था, ओर राजा को बडा प्रिय 
था, मदोन्मत्त होकर जंजीरे तोड़ डाली ओर जगल मे भाग गया | हजाये सैनिक उसके 
पीछे दौडे, पर उसे कोई पकड नहीं सके । दौडता-दौडता वह राजा चंद्रयश की सीमां 
घुस गया। चद्रयश के सीमारक्षक सुभे न उसे पकड लिया ] श्वेतहस्ती को देका 
चद्रयश बड़ा प्रसन्न हु । उसने उसे अपना पदटूट-हस्ती बना लिया। 

नमिराज ने जब यह समाचार सुने तो चंद्रयश से हाथी लौटाने की माग की । चद्रयर 
ने इस मांग को कायरता कह कर दुका दिया । दोनों ही राजा युवा थे, तेजस्वी थे, बस 
नात की बात में युद्ध के नगरे नज उदटे। दोनो ओर की सेना मैदान मे आ ड्ीं। 

तपःलीना महासती मदनरेखा ने जब चंद्रयश ओर नमि राजा के बीच युद्ध का संवाद 
मुना तो उसका सुप्र मातृत्व बिलख उटा। आज उन्हे कौन समञ्ञाए, कि एक हाथी के 
लिए भाई, भाई का खून बहाने जा रहा है । उसके सिवाय यह रहस्य ओर किसी को ज्ञात 
भी नहीं था ! अज्ञान ओर मोह के कारण अभी नर रक्त की नदिया बह जाएणी ओर ह- 
भरी धरती नरसुंडो से श्मशान बन जायेगी । सती का करूणाशील हदय पसीज उठा। 
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उसने वहो जाने का निश्चय किया । 


मदनरेखा ने भारी हदय से गुरुणीजी के समक्ष यह सब रहस्य प्रकट किया । गद्गद्‌ 
हो गुरुणी जी ने कहा-ˆ“ महासती । एेसे समय मे क्षण भर का भी विलब मत को । 
तुम्हारा एक अमृतवचन ही इस युद्ध अग्नि को शात कर सकेगा जाओ ! दो साध्वियो को 
साथ लेकर । शाति का उपदेश करो । लाखो निरपराधो की हत्या से बचाओ इस पवित्र 
भूमि को।'' 


महासती मदनरेखा सीधी राजा चद्रयश के खेमे मे परहूची । युद्ध क्षेत्र मे साध्वियो का 
आगमन सुन चद्रयश चौका, दूसरे ही क्षण, तप स्तेज से दीप्र श्वेतवसना मदनरेखा के रूप 
मे उसने अपनी माँ को देखा तो हर्ष विभोर होकर वह उनके चरणों मे ल्युक गया । 


मदनरेखा ने सब स्थिति स्पष्ट की ओर बताया- “नमिराज कोई पराया नही, कितु 
कुम्हार ही छोटा भाई है |" 


चद्रयश सुनते ही हर्ष से उल पडा । उसके मन का रोष, स्नेह मे वदल गया । वह 
सीधा भाई से मिलने को चल पडा। 


महासती मदनरेखा चंद्रयश से भी पूर्वं नमिराज के निकट पहुंची । जव उसे जात हुआ 
कि यही उसकी जन्मदात्री मा है ओर जिसके विरुद्ध बह तलवार उठा रहा है, वह है उसका 
वडा भाई! सहोदर ! बस, इधर नमिराज भी भाई से मिलने को आतुर हो उठा! तभी 
च्रयश ने दौडकर छोटे भाई को बाहो मेँ उठा लिया । छाती से चिपका लिया । हर्ष के 
आपुओं से दोनो के हदय भीग गए । 

युद्ध भूमि मे प्रेम का यह सागर लहराता देखकर सब की ओखो मे स्नेह के वादल 
उमड भाए। ओर युद्धभूमि स्नेह भूमि बन गई । "महासती मदनरेखा की जय। से आकाण 
पताल गू उठे 1 

कमो की गति बडी विचित्र है राजा मणिरथ अपनी दुष्टता के काग्ण मरक नर" 
गया ुगवाहु मदन रेखा की सहायता से महाक्रद्धिवाला देव वना । महासती मदन, 
भपने शुभ भावो के साथ उत्कृष्ट संयम पालकर मोक्ष मे पधारी तथा चद्रयग एव 1 


भ) कालान्तर मे संयम लेकर धर्म की उत्कृष्ट आराधना कते हुए सिड दुद -एन्त 
फ प्राप हए । 
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कात्य विभाग 


1. परमात्म बत्तीसी 
तर्ज- हरि गीतिका (रत्नाकरपच्चीसी) 


मैत्री सकल-जग-जीव से, आनन्द गुणियों में रहे, 
जो कष्ट पीडित जीव, करुणा स्त्रोत उनके हित बहे । 
विपरीत पथ पर चरण रख, जो नर यहां है चल रहे, 
हे नाथ ! मेरी आत्मा, मध्यस्थ उनके प्रति रहे 1 ॥ 


है भिन्न आत्मा देह से, जो अभित शक्ति निधान दहै, 
सब दोष से उन्मुक्त जिसका, सहज रूप महान्‌ है । 
ज्यों म्बान से तलवार को, हम पृथक करते है सदा, 
हे जिन ! तुम्हारी पा कृपा, वह आत्म बल पाए सदा 2 ॥ 


हो दुःखया सुख श्नु अथवा बन्धु का सहवास हो, 
संयोग याकि वियोग हो, घर या अरण्य निवास हो। 
ममता भरी जो भावना, वह सर्वथा ही दूर हो, 
हे नाथ } सबके प्रति सदा, सम मन मेरा भरपूर हो ।।3॥ 


अज्ञान तम को दूर करने में, तेरे दीपक-चरण, 
मेरे हदय का हो सदा, वस एकमात्र वही शरण। 
होवे बसे या लीन हो, या कीलवत्‌ दिल में गड, 
प्रतिबिम्ब सम हे मुनि शिरोमणि ! वे हृदय में हो पड़े ।।4 ॥ 
प्रतिक्रमण प्रभु समीपे स्वात्मचितन) 


भ्रमवश् यहां चलते हुए, एके द्दियादिक जीव -तन, 
टुकड़े किएया नष्ट उनको, हन्त ! वेपरवाह मन। 
हो धूल मेँ उनको मिलाया क्लिष्ट पीड़ा वा दिए, 
मिथ्यावने वे टोष सव, हे देव ! हमने जो किए 115 ॥ 


दन मन्कारपाटृयद्रम भाग -: 


मुक्ति पथ प्रतिकूल गामी, मै महा मति मंद हो, 
इन्द्रिय कषायो के विवश, या दुष्टधि होकर अहो। 
चारित्र-शुचिता का विलपन, जो यहो हमसे हुआ, 
मिथ्या बने वह हे प्रभो ! दुष्कर्म जो हमने किया ।6 ॥ 


इस देह या मन, वचन से, या दुष्ट भाव कषाय से, 
भव दुःख कारण पाप को, त्यागू्‌ सदा सदुपाय से। 
जैसे भिषग्‌ निज मंत्र से, करता सकल विष का हरण, 
आलो चना गर्हा विनिन्दन, त्यों किए हमने वरण 17 ॥ 


होकर विरिति बश जो किया, अतिचार निर्मल नियम का, 
अतिक्रम, व्यतिक्रम, भूलवश, विपरीत सेवन धर्म का] 
उनके विशोधन के लिए, मै अज निर्मल भाव से, 
हूं लौटता उन कलुष भावों, के महान्‌ पडाव से ।8 ॥ 


जो क्षति करे मन शुद्धि में, अतिक्रमउसेहीरहै कहा, 
स्वीकृत नियम प्रतिकूल मति, व्यतिक्रम कहाता है महा। 
वैषयिक सुख मन रमण, माना गया अतिचार हें, 
तल्लीन होना विषय में, मति भूल है अनाचार हे 9 ॥ 


भ्रमवश अगर बोला यहां, कुछ भी अगर म हूं वचन, 
पद वाक्य मात्रा अर्थ, हीनाक्षर हुए जो भी कथन। 
अपराध मेरा कर क्षमा, मां भारती ! एेसा करे, 
कैवल्य से यह हदय भर, अज्ञान -तम मेरा हरं 1110 ॥ 


हो लाभ बोधि, समाधि फिर, परिणाम भी निर्मल रहे,“ 
शिव सौख्य के संग आत्म की, उपलब्धियां होती रहे । 
हे देवि ! तेरी वंदना से, हो अभीप्ित सिद्धि्यो, 
चिन्ता-हरण-मणि ध्यान से, मिलती है जसे ऋद्धिर्यो 1111 11 
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जो संस्मरण में आ रहे, मुनिवृन्द के द्वारा वहां 
होती है जिनकी प्रार्थना, नर देव सुरपति के यहां । 
है वेद, शास्र, पुराण जिन का, नित्य गीत सुना रहे 
वहदेव काभीदेव मेरे, हदय में आकर रहे 1112 ॥ 


जो ज्ञान दर्शन सुख स्वभावं, से विम मतिमान है, 
जो बाह्य जग के विकृत भावों, से अलग दयुतिमान है । 
परमात्मा वह प्राप्य हे, पुरुषार्थं ओर समाधि से, 
वहदेव का भी देव मेरे, हदय मे आकर बसे 1113 ॥! 


संसारके दुःख जाल को, जो नाश करता है सदा, 
तीनों भुवन के जीव पर जो, दृष्टि रखता सर्वदा। 
अन्तर्हदय में योगि-जन, करते निरीक्षण है जिसे, 
वहदेवकाभीदेव मेरे, हदय में आकर वसे ।114॥ 


जो मोक्ष पथ का कथन करता, भाग्य-धाता है बडा, 
जो जन्म्‌ एवं मरण से, है सर्वथा बाहर खडा। 
जो अतनु, तीनों लोक दृष्टा, दूर नित्य कलंक से 
वहदेव का भी देव मेरे, हदय में आकर बसे 1115 ॥ 


संसार के सब जीव जिसके, है नियन्त्रण में चले, 
रागादि सारे दोष वे, जिससे सदा रहते टले। 
इन्द्रिय रहित वह ज्ञानमय है, दूर सर्वं अपाय से, 
वहदेव का भी देव मेरे, हदय में आकर रहे।116 ॥ 


जो व्याप्त सारे विश्व में, हित भाव से भरपूर है, 
जो सिद्ध ओर विबुद्ध दै, जो कर्म-रजसे दृरदै। 
है नष्ट होती विकृति सारी, नित्य जिसके ध्यान से, 
वहदेवकाभीदेव मेरे, हदय मे आकर वसे 11171 


जो कर्म रूप कलंक दोषों से वसा अति दूर्‌ ह, 
ज्यों तम पटल से अलग रहता, सर्वथा रवि नूर ?। 


[५ = 
[0 9 + म 7-41 
11113 


6 


हे 


जो है निरंजन नित्य एक, अनेक का आधार है, 
उस आप्त प्रभु की शरण मुञ्जको, सर्वथा स्वीकार हे 1118 ॥ 


जिस वक्त इस संसार मं, रहती नहीं भास्कर प्रभा, 
करती प्रकाशित सकल जग, उस वक्त भी उसकी विभा 
जो आत्म में संलीन एवं तेज बोधाधार है, 
उस आप्त प्रभु की शरण मुञ्नको, सर्वथा स्वीकार हे 1119 ॥ 


जो ज्ञान पूर्वक देखने पर, दिखता आधार है, 
पर है पृथक्‌ संसार से, उससे पृथक संसार है। 
जो है अनादि अनन्त शिव, शुचि शुद्ध शान्ताकार है, 
उस आपन प्रभु की शरण मुञ्म को, सर्वथा स्वीकार रै 1120 ॥ 


जो कर दिया है नष्ट मूर्च्छां, मान मन्मथ शोक को, 
भय नींद चिन्ता दुःख से, बाहर सदा रहता है जो। 
ज्यों भस्म करता यह दावानल, सघन तरु-कान्तार है, 
उस आप्र प्रभु की शरण मुञ्को, सर्वथा स्वीकार है 12111 


तृण मैदिनी पत्थर-शिला, काष्ठादि के आसन नही, 
समभाव साधन हेतु ये, आधार हो सकते कही? 
जो शत्रु अक्ष कषाय को, जीता सबल बल धार हं, 
बुध-जन सुनिर्मल आत्म को ही, मानता आधार ह 1122 ॥ 


न शांति साधन के किए, आसन कभी आधार हं, 
न संघ मेल मिलाप एवं, लोक पूजा सार ह। 
इस हेतुत्‌ हे जीव ! तज सब वासना संसार की 
दिन रात आत्मालीन बन, यह राह है उपकार की 1123 11 


ये बाह्य भौतिक तत्व सारे, है नदी मेरे लिए, 
मैभीन अपना हो सकूगा, उन सभी पर के लिए्‌। 
चू छोड़ कर सव बाह्य को, मन मे वखूकी ठान कर्‌, 
तू स्वस्थहोजा मोक्ष हित हे भद्र ! जीवन दान कर।124॥ 
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निज आत्मा में आत्मा की, देखकर आमे चलो ॥ 
फिर -ज्ञान दर्शन शुद्धता से, हदय को उज्ज्वल करो । 
जी तपी अपने चित्त को, करता अटल एकान्त है, 
चाहे जहो हो वास उसका, हदय निर्मल शांत हे ।125 ॥। 


है आत्मा शाश्वत मेरी, ओर एक ही है सर्वदा, 
कैवल्य भावों से भरा, निर्मल स्वभावी है सदा। 
ये बाह्य सारे तत्व जग के, आत्म छवि से दृरर, 
अपने नहीं, ये कर्मभव, जो नाश से भरपूर हैँ ।126॥ 


जिसका न तन के साथ है, अपनत्व इस संसार मे, 
उसका भला ! हो संग क्या, फिर पुत्र मित्र सुदार में। 
प्रिय देह से यदि चर्म को, हम अलग कर देवें यहो, 
तो रोमकूप शरीर में, यह बोल ठहरेगा कहां ।127 ॥ 


संसार रूप अरण्य में, दुःख के अनेक प्रकार रहै, 
जो भोगती यह आत्मा, संयोग के आधार है) 
अतएव काया वचन मन से, तज सदा संयोग की, 
मन मे जगी है कामना, यदि प्राप्न करना मोश्च को 1128॥ 


सारे विकल्पो कौ हटा, निज आत्मा को पहचान त्‌, 
संसार-वनमें श्रमण का, कारण इन्हींकोीमनत्‌। 
जड़ भिन्न तेरी आत्मा, एेसा हदय मं जान त्‌, 
बस लीन हो परमात्म में, बनजा महान्‌-महान्‌ तू ।129 ॥ 


हमने किए जो कर्म पहले, जड प्रकृति के संगर 
ये शुभ-अशुभ फल मिल रहे, हम तो उन्हीं के अंग ह। 
पर का दिया यदि लाभ हो, गर वात यह स्वीकार हो, 
तब त्तो स्वयं कृत कर्म सारे, जगत के वेकार हो 1130 ॥ 


निज कर्म काफल प्राप करते, जीव सव संसार्‌ क, 


कोई नहीं दाता वहो, उपकार या अपकार्‌ कं 1 


1 ०७“ भ्‌ 
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इस तरह सब सोच मन को, जो बनाता है अटल 
पर-दान को भ्रम जान अपनी, वुद्धि को करता विमल 1131 ॥ 


जो अमितगति का वन्द्य है, विभु रूप वह व्यापक महा 
वह हद्य है अनवद्य है, है भित्र इस जरा से अहा। 
जो ध्यान करते हैँ निरन्तर, लाभ वे करते उन्हे 
वे प्राप्न करते मोक्षश्री, कुछ भी न फिर दुर्लभ जिन्हे 1132 ॥ 


नमिराज ऋषि के उत्तर 
(तर्ज - जय अरिहंताणं प्रभु...) 


जय नमिराज ऋषि, जय कंकण' बुद्ध ऋषि । 

अमर तुम्हार उत्तर, जैसे सूर्य शशि, जय-जय नमिराज ऋषि धुव । 
जाति स्मरण हुआ जन, राज्य ऋद्धि नारी, 

सब छिटका कर तत्क्षण, दीक्षा उर धारी ।1॥ जय जय नमि .. 
शक्र इन्द्र तन पू, विप्र रूप निज कर के | 

दृढ वैरागी नमिक्रषि, देते यो उत्तर ॥2॥ जय जय नमि 
दीक्षा" नहीं दुखकारी, स्वरथ दु खकरी । 

स्वारथ कारण रोती, यह मिथिला सारी ॥3॥ जय जय नमि . 
ममता बन्धन तोडा, वह सुख से जीता । 
जगकेदुखसकटसे, वहन दु खी होता ॥4॥ जय जय नमि .. 
निजपुरी मुक्ति पाने, हेतु युद्ध करना । 

नरवर जड नगरी की, क्या रक्षा करना? ॥5 ॥ जय जय नमि .. 
आत्मा का घर ऊपर, मुञ्चे वहां जाना । 

जो नास्तिक है उसने, यहो पर घर माना ॥6॥ जय जय नमि . 
राजनीति है दूषित, कर्म वहुत वंधते । 

सच्चे दण्डित होते, दयूे बच जाते ॥7॥ जय ज्य नमि . 
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बाह्य युद्ध का कर्ता, ज्ूठा सुख पाता । 

आत्म युद्ध कर्तां ही, सच्चा सुख पाता ॥8 ॥ जय जय नमि. 
लाख-लाख ग्रति मास भी, हो कोई गो दाता । 

उससे भी मुनि श्रेष्ठ हे, अभय-दान दाता ॥91। जय जय नमि... 
नवकार-सी जिनमत की, है जैसे पूनम । 

मास खमण परमत का, नहीं अमावस सम 1110 ॥ जय जय नमि... 
मेरु समान असंख्य, स्वर्णं सिद्धि. पावे । 

पर नभ सम तृष्णा का, अन्त नहीं अवि ॥11॥ जय जय नमि... 
“नारी ' कांटा विष है, ओर महा-नागिन । 

चाह मात्र भी उसकी महा दुर्गति कारण ॥12 ॥ जय जय नमि... 
एेसे उत्तर सुनकर, "शक्र ' प्रसन्न हुए । 

सच्चा रूप प्रकट कर, नत-मस्तक हुए ॥13 ॥ जय जय नमि... 
फिर निज मुख से उनकी, करी बहुत कीर्ति । 

धन वैराग्य आपका, पाओगे सिद्धि ॥14॥ जय जय नपि... 
उत्तम करणी करके, उत्तम गति पाए ] 

“'पारस'* तू भी यो बन, नीरज हो.जाए ॥15॥ जय जय नमि... 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन नव के आधाग पा | 


विर्बाण का मार्गं 


(तर्ज ~ कितना वदल गया इन्सान) 
सम्यग्‌ ज्ञानी, सम्यम्‌ दर्शी, सम्यम्‌ संयमवान, 
उसी को मिलता हे निर्वाण 1 ॥ 
जास्त शास्त्र में, स्थान स्थान पर चोल गये भगवान, 
उसी को पित्ता निर्वाण ॥ 


गृद्रथरः" 1 {+ 
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जीव तत्व ह, जड से निराला, पुण्य शुभ्र है पाप है काला । 
सवर बाध है आश्रव नाला, बंध बध निर्जरा उजाला ॥ 
मोक्ष मुक्तिदहैयोजो हो इन, नव तत्वों का जान ॥1॥ उसी को .. 
देव वही जो अरिहंत हो, गुरू वही जो निर्ग्रन्थ हो । 
धर्मं वही जो दयापूर्णं हो, शास्त्र वही जो जिन भाषित हो । 
जिस प्राणी की नस नसमे यो, अचत भरी श्रद्धान ॥2॥ उसीको.. 
पच महाव्रत को स्वीकारे, या अणुतव्रत ही अंगीकारे। 
जैसी शक्ति वैसा धारे, पर्‌ प्रमाद कौ दूर निवारे॥ 
सिद्ध साक्षी से निरतिचार जो, पाले प्रत्याख्यान 13} उसी कौ... 
केवल कहते “पारस " सुन रे, सच्ची सीख हदय मे धर रे] 
ज्ञाता दृष्टा व्रतधर बन रे, जिससे तेय नर भव सुधरे ॥ 
पूर्वं पुण्य से तुद मिला यह, मानव जन्म महान 14 ।। उसी को... 
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प्रामान्य ज्ञात विराग 


1. अरिहन्त (तीर्थकर) के चौतीस अतिशय 


सर्वसाधारण मे जो विरोषता नहीं पाई जाती, उसे अतिशय कहते है । यह अतिय 
विशिष्ट शुभ नाम तथा उच्च गोत्र के उदय से होता है । 


1. भगवान के रोम, नख, केश, बटे नहीं, शोभनिक लगे। 

भगवान के शरीर मे ओषध रूपी सेप लगे नही। 

रक्त ओर मांस गौ दृध से भी अधिक उज्ज्वल धवल ओर मधुर होवे। 
भगवान के श्वासोच्छवास पदम कमल से भी अधिक सुगन्धित होवे। 
भगवान आहार ओर निहार कर तो छदुमस्थ के नजर नहीं अवे, 
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जब भगवान चलते है तो आकाश मे गरणार शब्द करता हुआ धर्म चक्र चले 

ओर जब भगवान ठहरते है तब ठहरता हे 

7. आकाश मे तीन छत्र घूमे । 

8. उत्तम श्वेत चमर्‌ दुले। 

9. निर्मल स्फटिकमय सिहासन चले। 

10. हजार लघु पताकाओ से युक्त इन्द्र ध्वजा अगे चले। 

11. अनेक शाखाओं ओर प्रशखाओं से युक्त पत्र, पुष्प, फल आदि सुगन्धवाला 
भगवान से बारह गुना ऊचा अशोक वृक्ष भगवान पर छाया करे। 

12. शरद ऋतु के जाज्वल्यमान सूर्य से भी वारह गुना अधिक तेज वाला अंधकार का 
नाशकं प्रभामण्डल तीर्थकर प्रभु के पृष्ठ भाग मे दिखाई देवे । 

13, तीर्थकर भगवान जहो -जहों विहार कसते है, वहो की जमीन गड्ढे या टी आदि 
से रहित, समतल होती हे। 

14. ववूल आदि के साथ कोटे उल्टे हो जाव 

15. सभी ऋतुएं अनुकूल सुहावनी हेवे। 

मेन सम्ा्पादुयत्रप का" 
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16. 


18. 


19. 
20. 
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24. 


26. 
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सनरस्मारपाठ्यस्मभाग -8 


भगवान के चारों ओर एक-एक योजन तक मद-मद शीतल ओर सुगन्धित वायु 
चलती है जिससे सन अशुचि वस्तु दूर होवे। 

भगवान के चारो ओर्‌ वारीक-वारीक सुगन्धित अचित जल की वृष्ट एक-एक 
योजन मे होती है जिससे भूमि धूल रहित होवे। 

भगवान के चासो ओर देवताओो द्रा विक्रिया से बनाये हुए अचित्त पोचो रगो के 
फूलो का घुटने प्रमाण ढेर लगे। 

अमनोज्ञ (अच्छे न लगने वाले) शब्द वर्ण, रस, गध ओर्‌ स्पर्श का नाश होवे। 
मनोज्ञ शब्द वर्ण, गंध, रस ओर स्पर्शं का उद्भव होवे । 

भगवान के चारो ओर एक-एक योजन मं स्थित परिषद्‌ धर्म -उपदेश सुने ओर वह 
धर्म -उपदेश सभी को प्रिय लगे। 

भगवान धर्म-उपदेश अरद्ध्‌-मागधी भाषा मे फरमारए्‌। 

आर्य देश ओर अनार्य देण के मनुष्य, द्विपद (पक्षी), चतुष्पदे (पशु) ओर अपद 
(सर्पं आदि) सभी भगवान की भाषा को समद्चेओौर सुख की अनुभूति करे । 


भगवान के दर्शन करते ही ओर उपदेश सुनते ही जाति वैर-जैसे सिह ओर वकरी 
का, कुत्ता ओर बिल्ली तथा भवान्तर (पिछले भव जन्य) का वैर्‌ जात हावे। 


भगवान का प्रभावपूर्णं ओर अतिशय सौम्य स्वरूप देखते ही अपने-अपने मत 
का अभिमान रखने वाले अन्य दर्शनवादी अभिमान को त्याग कर्‌ नप्र वने। 


भगवान के पास वादी, वाद करने के लिये आते है किन्तु उत्तर दने मे असमर्थ हो 
जाते है। 


भगवान के चारो तरफ पच्चीस-2 योजन तक इति-भीति अर्थात्‌ टिड्डी ओर 
मूषको आदि का उपद्रव नही होता। 

महामारी. हेजा आदि का उपद्रव नहीं हवे] 

स्वदेश के राजा का. ओर सेना का उपद्रव नहीं होवे। 

परदेश के राजा का. ओर सेना का उपद्रव नहीं हवे । 


अतिवृष्टि अर्धात्‌ बहुत अधिकः वर्षा नहीं होवे। 
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32. अनावृष्टि कम वर्षा या वर्षा का अभाव नहीं होवे। 
33. दुर्भिक्ष अकाल पडता नहीं। 
34. जिस देश मे पहले ईति- भीति, महामारी, स्व -परचक्र का भय आदि का उपद्रव 
हो बहो भगवान का पदार्पण होते ही तत्काल उपद्रव दूर हो जाता है। 
इन चतीस अतिशयो मे से चार (2, 3, 4, 5) अतिशय जन्म से होते है। 15 
(6-20) केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ओर शेष 15 देवकृत होते है। 


2. दान 


भारतीय दर्शन मे दान का बहूत अधिक महत्त्व है। दान को सर्वोत्तम कार्य कहा 
गया है । धन की शोभा एवं सार्थकता दान करने मे ही है । यह इस लोक ओर परलोक का 
सर्वश्रेष्ठ मित्र, सरलता का साथी, लोभ का दुश्मन, माया के बन्धन को तोडने वाला एव 
विकारो का नाश कले वाला यह मोक्ष मंजिल का प्रथम सोपान है। 

दान का अर्थ- दान 'दा' धातु से बना है जिसका अर्थं है देना । जो दिया जाए वह 
दान। वापस पाने की इच्छा से दिया गया दान, दान नहीं होता । प्रशंसा, प्रतिष्ठा प, 
आडम्बर बढाने के लिए बदले की भावना से दिया गया दान, दान नहीं व्यापार हे। 
“हस्तस्य भूषणं दानम्‌" हाथ का आभूषण दान है। 

नीतिकासे ने धन की तीन गति बताई है दान, भोग ओर नाश अर्थात्‌ जो न दान देता 
है ओर न भोगता दै, उसके धन का नाश हो जाना अवश्यम्भावी है । धन होने प भी जी 
न देता है, न भोगता है तो वह केवल उसकी रखवाली करता है, चौकीदार दै जैसे- मम्मप 
सेठ । दान के पीके कोई कामना, स्वार्थ लोभ नही होना चाहिए। 


दान के प्रकार 

(1) आहार दान भोजन का दान ससे प्रथम दान बताया है । मुनि एवं माधु 
भगवन्तो का आहार दान धर्म है, इसमे पापकर्म की निर्जर होती है संम मालि । 
सुवाहूकुमा आदि। गरीवौ को भी दानदैनेम घर्म ओर पुण्यक अर्यन होना | ज 
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राजा प्रदेगी । 


(2) ओषध दान ओषध दान का महत्व गब्दो मे प्रकट नहीं किया जा सकता। 
ओषध दान पाकर जव रोगी निरोगी होता है तो उसे सुख एव संतोष की अनुभूति होती 
है । कहा भी है- "पहला सुख निरोगी काया ।' 

(3) ज्ञान दान~ विद्या दान अनुपम दान है। ज्ञान विना मनुष्य अन्धा होता है। 
विद्याविहीन मनुष्य की स्थिति पशुवत होती है, जिस प्रकार किसी अन्धे व्यक्ति को 
ओंखि मिल जाए तो वह कितना आनन्दित होता है, अज्ञानी को विद्या का दान मिलने पर 
वह अतीव प्रसन्न होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारो पुरुषार्थ जान से सिद्ध होते हे। 
प्रभु महावीर ने भी पहले ्ञान' ओर फिर आचरण" को महत्व दिया है । जान से विवेक 
प्रा होता है ओर विवेक समस्त सफलताओ का प्रथम चरण है। 


(3) अभय दान- किसी मरते हए प्राणी को बचाना तथा किसी सकट मे पडे 
प्राणी का उद्धार करना, भयभीत प्राणियो को निर्भय कना अभयदान है । "दाणाण सैरटं 
अभयप्पयाणं' अर्थात्‌ दानो मे श्रेष्ठ अभय दान है । भगवान महावीर ने फरमाया है- सभी 
जीव जीना चाहते है, मरना कोई नहीं चाहता । अत जीवो पर दया करना परम धर्म है। 
अभयदान द्वार कई आत्माओ ने अपने भव भ्रमण का अन्त कर्‌ दिया। 

सुपात्र दान- सुपात्र दान का सर्वाधिक महत्व है । श्रावक के वार्ह व्रतो मे अंतिम 
व्रत अतिधि सविभाग व्रत है। जैन आगमो मे सुपात्र को तीन भागो म विभक्त किया है- 

(1) सम्यक्‌ दृष्टि- चतुर्थ गुणस्थानवतीं अविरति सम्यक दृष्टि वह है जो वीतराग 
देव, निरर्थ गुरु ओर केवली भाषित धर्म पर दृढ श्रद्धा रखता है किन्तु चाग्त्रि मोहनीय 
कर्म के उदय से ब्रत ग्रहण नहीं कर सकता। 

(2) देशचिरति श्रावक- द्वितीय श्रेणी मे श्रावक आते है, ज जीवादि नवतन्त 
एवे पच्चीस क्रिया के जानकार होते है तथा चारित्र मोहनीय क्म का क्षयोपलमे कर 
देशत अहिसा, सत्य, अचोर्य आदि वारह व्रतो व श्रावकः ठ ग्याग्ह एतिमा आदि व्न 
ग्रहण चरते ह, इनसे भी निर्जरा होती दै । 

(3) निर्ग्रन्थ मुनि- सर्वोत्तम सुपात्र निग्रन्य मुनि हं जिन्न स्मार्त सम्प 
पसवरयं ओर भोग-विलास को ठुकगकर हिसा. मत्य, दोन, उद्रदरचर्य, प्प अदि 
ज्वतौने जरण तीन योगसे सर्वधात्यागन्रवियारै | ह्न पमोद प्वाच्य चटा जः 
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के निर्दोष पदार्थ देने से महान्‌ निर्जरा होती दै । अखण, पाण , खादिम. स्वादिप, वश्च, 
पात्र, कम्बल, स्जोरहण ओर पीठ, फलक, शय्या संस्तारक (आसन), ओषध, परेपञ 
(चूर्णं आदि) देते समय चित्त, वित्त ओर पात्र की शुद्धता होनी चाहिए। देते समय दाता 
का मन शुद्ध, निष्काम होना चाहिए्‌। यह चित्त की विशुद्धता है जो वस्तु दी जा रही हे, वः 
प्रासुक एवं शुद्ध होनी चाहिए, यह वित्त की विशुद्धता, लेने वाला ज्ञान-दर्शन- चा 
रूपी सतनत्रयी का आराधक हो, यह पात्र की विशुद्धता है । नि स्वार्थं भाव से देने वाला, 
संयम निर्वाहार्थं लेने वाला, दोनो दुर्लभ है । कहा रै- 

दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । (दशवै-5) संगम ग्वाला वड 
कटिनाई से खीर प्राप्त कर संयमी मुनि को प्रतिलाभित करने की भावना भाता है । "यादृ 
भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी' । संगम को मासखमण का तप कएने वाले घोर तपस्वी 
मुनि का योग मिलता है । उसकी प्रमोद भावना उमडती है । बह बड श्रद्धा से खीर बहराता 
है । उत्कृष्ट भावना से बहराने के कारण वह महान्‌ ऋद्धिशाली शालिभद्र बनता है। 

सिर्फ द्राक्षा (दाखो) का धोया हुआ पानी साधु को वहराकर्‌ शंख राजा ने तीर्थकर 
नाम कर्म का उपार्जन किया ओर भगवान अरिष्टनेमी के रूप मे अवतरित हूए । नवसार के 
भव मे दिए गए दान के कारण भगवान महावीर के जीव ने सम्यक्त्व का स्पर्शं किया । इस 
प्रकार सुपात्र दान के द्वारा संसार को सीमित करने वाले अनेक दृष्टान्त जैनागमा के 
स्वर्णिम पृष्ठो पर आज भी अंकित है। 

सुपात्र को ही दान देना एवं अन्य किसी दु-खी प्राणी को दान नहीं देना यह धारणा 
नितान्त गलत है संसार मे जितने भी प्राणी है, जो दुखी रै, संतप्त है, उनको देकः 
उनके प्रति अनुकम्पा भाव लाना एवं उनका दुःख दूर कने का प्रयास करना भी दान की 
्रेणी मे आता है । अनुकम्पा दान सम्यक्त्व का लक्षण है । राजा प्रदेणी ने अपनी राज्यश्री 
को चार भार्गो मे विभक्त कर एक भाग मेँ विशाल दान णाल खोली । एेतिहामिक राजा 
कुमारपाल ने दीनहीन प्राणियों के छिये भोजन, वस्त्र आदि की विशेष व्यवस्था ठी 
थी ओर इन्ोने महान्‌ पुण्य का अर्जन किया | 

दान के साथ भावना का सम्बन्ध- दान विवेकपूर्वक एवं गुभ भावो मे दिया 
जाना चाहिए ताकि लेने वाले के सम्मान को ठेम नहीं पहुचे ओर ठन वाले कै + 
अभिमान उत्पन्न न होवे! दान देते समय भावना प्रणम्न गहना चाहिए जिमयी सर्म 
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भावना होती है, वैसा ही फल प्राप्र होता है । महासती चन्दनवाला ने प्रभु महावीर को 
उडद के वाकले दिये जिस श्रद्धा भाव से उसने बहराया, वह हदय को गद्गद्‌ कर दता 
है । उसके हर्षं का पार नहीं रहता । नयनो मे आनन्दाश्रु भर्‌ आते हे, जरीर पुलकित हो 
जाता है। नागश्री ब्राह्मणी द्वारा अशुभ भाव से दिया गया कटुक जाक का आहार 
ससार परिभ्रमण का कारण बनता है । महाराजा श्रेणिक की आज्ञा से कपिला दासी 
द्वास दिया गया भाव-विहीन दान अर्थविहीन रहा अशुभ, अशुद्ध भावना वन्ध का 
कारण है एवं ससार मे भटकाने वाली हे । शुभ भावना मुक्ति का सोपान है । दान मे वस्तु 
का नहीं वत्कि भावो का महत्व है । कहा भी है भावना भवनाशिनी' अर्थात्‌ भावना 
भव-भवान्तर का नाश करने वाली होती है । आत्मा की सद्गति के लिए भाव ~ शुद्धि 
अनिवार्य है । 


दान का महत्व- जैन धर्म का आधार दान ही है, श्रमण जीवन' एव श्रावक 
जीवन का मूल दान है । दान दुर्गति का नाश करता है । मनुष्य के हदय को विशाल एव 
विराट बनाता हे। दान मानव जीवन मे प्रेम दया-करूणा का स्रोत प्रवाहित करता है । 
दान के द्वारा ममत्व बुद्धि (मेरे तेरे की भावना) एव सग्रह वृत्ति का नाश होता है ] दान 
के द्वारा समता, सरसता, सहदयता, अनुकम्पा, करूणा, मैत्री जैसी कई धारा एक 
साथ प्रवाहित होती है । हमारे आदर्श 24 तीर्थकर दीक्षा के पूर्व 1 वर्प तक लगातार 
दान देते है । मोक्ष के चार उपाय दान, शील, तप, भावना है । इनमे प्रथम स्थान दान को 
ही प्रदान किया गया है। 


~ 
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खील 1. 


सुभाषित 


चीडी चोच भर ले गई, घटीयों न नदियन्‌ नीर 
दान दिये धन ना घटे, कह गये दास कवीर । 
फूल खिलते ह बहुत मगर सुगंध देता है कोई-कोई 
पैसा कमाते है बहुत, मगर दान करता है कोई-कोई | 
तप जीवन की शान है, करने वाला जग मे महान है 
जिनवाणी का कहना भी है, तपस्वी के चरणो में कता जहान हे। 
सुनने का सार है, तप से भवसागर पार है। 
जिह्वा से नदीं गाई जा सकती, क्योकि तप की महिमा अपरपार्‌ है। 
भाव ही भव ओर भाव ही भगवानहै 
धन ओर यौवन तो सिर्फ मेहमान है। 
भावे भावना भाईये 
भावे दीजे दान 
भावे धर्म आराधिये 
भावे केवल ज्ञान । पावे पद निर्वाण। 
शील रतन मोटो रतन, सव रतनां की खान। 
तीन लोक की संपदा, रही शील म आन। 


, शील रतन के पारख, मीठा बोले वैन । 


सब जग से ऊचा रहे, जो नीचा राखे नैन ॥ 


, काम भोग प्यारा लगे, फल किम्पाक समान। 


मीदी खाज खुजावतां, पीछे दुःख की खान ॥ 


श्री साधुमार्गी जेन धार्मिक परीक्षा, बोड, दीकानेर 
जैन संस्कार पाद्यक्रम परीक्षा 
(भाग आठ) पूर्णाक : 100 
समय 3 सामायिक (सामायिककी हा/८ ना, कितनी 4 
नोट . सामायिक नहीं करने वाले परीक्षार्थी के 3 अक कम किए जाएगे। 


1. शारत्र पाठ की पूर्तिं करो - 10 
1 तिक्खुतो . . , . णमसिता। 
2 देवाणुप्पियाण . गिहि धम्म। 
3 इटदेइदठस्वे.. . प्रियदसणे। 
2. निम्न शब्दों को शुद्ध कीजिए ˆ- 05 
1. सुवीवागाण 2 धारीणी पमोख्ख 3 पृवाणुपूपि 
4 वदिता णम्मसिता 5 त्रिकरनशुदेन 
3. निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो 20 
1  सुवाहुकुमार ने पूर्व भवमे एेसा वया किया जिससे सभी जनो फे प्रिय पातर ये| 
2 सुवाहुकुमार जव प्रभु महावीर के पास धर्मृश्रवण किया तद की चर्चा निरः) 
3 सुखविपाकसूत्र के प्रमुख नायको के नाम लिखो ? 
4 स्थविर के कितने प्रकार टै > समञाइए। 
5 सुबाहुकुमार की संयम के वाद का जीवन उल्लेखित फरे। 


4. निम्न वाक्यावली सही /गलत रै - 

अनशन उनोदरी करना चरण सतरी ६। 

वीस वीघा का एक पिस्वा होता दै । 

श्रावक जी निरपराधी सापेक्षष्सिा करता ६। 

पन युद्टम्ब, माता-पितामे एकार दुष्ट रसना परम ` पदर 7 
5 12 वर्षी सयम वाला साघु अनुत्तरपिमान वदेत पो करव ' 

5. निम्न प्रश्नो के उत्तर लिये - 1४ 
1. आठमासकध्रावकवीपरिरमावोनरी एवा 
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3 मोरनीयकर्मुफेउदयवे पिन्वसि १1 
उत मण धिप 9 3 3 ^~ 
4 शश्यतगुणपितने तष 
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12. प्रभुके भाषा के संवंध में अतिशय लिखो ? 


6. प्रतिमा किसे कहते है, श्रावक की कितनी प्रतिमा होती है नाम लिखो तथा उरे 
कितना समय लगताहै? 5 
7. किसने किससे ओर क्यों कहा संक्षेपमे लिखो :- 10 
1. तुम्हाराएक भाग्यशाली पुत्र होगा। 
2 प्रिये} इस चद्रवदन पर ओंसू की धारा का क्या कारणे ? 
3 भद्रे! तुम्हारा पुत्र तो हम सबके लिए वंदनीय हो गयाहै ? 
4 मुञ्चे एक अनुज बधु की आवश्यकता हे । 
5 जबमन विरक्त हो गया तो फिर पुत्र परिवार का मोह कैसा । 
8. निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए :- ०5 
1. युगबाहु के बड़े भाई कौनथे ? 
2 अरिष्ट नेमी भगवान के समय हार्ट फेल किसका हुआ ? 
3. चेद्रयशकिसकाबेदटाथा? 
4. युद्धक्षेत्रमे कौन-सी साध्वी गई? 
5 भद्रामातानेकिसे नीं पहचाना? 
9. पूर्तिं कीजिएः- 10 
1 हैभिन्न .... निधानहे। 
2 अमर तुम्हारे... . नमिराजऋषि। 
3. पंच महात्रत . . अंगीकारे। 
4. होलाभ .. निर्मल रहे। 
5 सम्यकज्ञानी ... . ~. . - निवनि। 
10. अतिशय किसे कहते है ? तीर्थकरों के जन्म अतिशय कौन-से होते है । 05 
11 दान के मुख्य भेदो को वताते हुए श्रेष्ठ दान को समाये ? 05 
05 


श्री अखिल भारत वर्षीय साधुमार्गी जैन संघ 
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समता समाज की सचना] 
व्यसन मुक्त राष्ट का निर्माण । 


जीवदया, स्वधर्मी सेवा, मानव सेवा की विभिन्न प्रवृ्तियां का 
संचालन। 


जेन संस्कृति, धर्म, दर्भन ओर आचार के णा्वत सिद्धान्तो का 
लोक भाषामे प्रचार। 


जन कल्याणकारी सहज -सुबोध साहित्य का निर्माण । 


सम्यक्‌ जान, दर्घन, चारित्र की रक्षा एवं वृद्धि हेतु शिक्षा-दीक्षा 
की समुचित व्यवस्था । 


(१ 


सपाज मे धार्मिक चेतना के अभ्युत्थान हेत्‌ आध्यासिक, तिक 
चारित्रक, जक्षणिक विकास के क्ार्यकरना। 


धामिक परीक्षा भिविर व शिक्षाक माध्यम यं म्दाध्वायी नैयार 
करना] 

जेन धमं के विभिन्न पहल को जानने दनु प्रयासरत ्योधार्थियों 
एववदद्रानो का चथोचित सहया प्रदानं करना । 


धामि. आध्मन्मिकत द नेतिक लिश्षा त्तु णदयक्म निध्रारिनि 


स्मर सम्यर्छलान काप्रदार्‌ च्ूरन्य) 


